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निवेदन । 


राज[सह पहिले जो तीन वार छप घुफा है, एस में मिस 
ऐतिहासिक घटना एा सहारा किया गया था, वह एक बढ़ी भारी 
ऐतिहासिक घटना फा एक छोटा सा 'शश भर था । 


मोगक्ष बादशाहत की सब से मुझय घात हर हिन्दुओं फे साथ 
भोगरलों के साई भगदे, हिन्दुओं में मोगल्ों की पराबरी परने- 
घालों में पुखिया थे, राभपूत और मरहदे । इन में मरहहों की. 
घात तो सभी जानते हैं, पर राजपूर्तों की भद्वितीय वीरता होते 
भी इस देश में उम्चु के जाननेवाल्ले बहुत कम हैं। उस पीए- 
चरित्र के जानने का सब्चा उपाय इतिहास है, पर उस की शिखा- 
घट में इतनी मकर और कठिनाई भरी हुई है, कि मिस से इस 
बात का ठीक ठीक पता लगाना कठिन हो जाता है कि इतिहास- 
लेखों फी शिखावट् में सच्ची घटना फोन सी है। कारण इस 
का यह है कि इतिहास लिखनेबालों में नो लोग प्ृृसतामान थे; 
उन में अपनी जाति और धम्मे फा पक्षपात और हिन्दुओं से ह्रेप 
कूद कूट कर भरा हुआ था । इसलिये प्राय! उन लोगों ने 
अपने इतिहापत में हिस्दुओं के बहप्पण और बीरता की बातों को 
था तो उड़ा दिया, या कुछ का फुछ लिख भमारा। और शपने 


नही लिए मे 7 है। 


सदा के शत्रु क्षत्रियों के गुणों के बखान कली ती आय; सज्जी घुस- 
सलमान इतिहासलेखकी ने नहीं कहा । 


इधर राजपूर्तों के लिखवाएं हुए इतिहासों पर भी पूरा विश्वास 
जहीं किया जा सकता, क्योंकि इधर भी अपनी जाति का प्रच्पात 
कुछ न कुछ था ही ॥ 


अ्यानिशी नाम फा एक वेलिस नगर का रहतेवाला डाकूटर 
ओगढ घादशाहों के राज्य के समय छुछ दिन तक भारतपर्ष में 
रह गया था। एस ने भी मीगज बादशाहों # समय का इतिहास 
लिख रकखा था; जिस को याके नामक पादरी ने छापा है | परम्तु 
एाजपूल, सुसत्लमात्र, और क्ृरतान इन तीनों के लिखे हुए इति- 
हास आपस में इतने अनमिल हैं. कि साय! सची खदसा का पता 
लगाना बहुत ही कृठिन है। अब बतलाहये इन तीनों जाति के 
लिखे हुए इतिहासों में फिस की बात सच मानी जाय और किस 
की ऋठ $ इस का निम्नदेस करना बहुत ही कुटित है। चरन्र 
अच पूछिए तो इन इतिहासों में से श्री धीम कर सच्ची घटना: 
खली का पता लगाना बड़े परिश्रम ओर खोज का काम है । - 


दविहास का काम कभी कभी उपन्यास से भली शांति पत्र 
जाता है। क्योंकि जपत्य[स के लिखनेवाले सभी अश में सचाई 
की पंजीर से नहीं जकड़े हुए हैं, बरन जे झपने इच्छाहुसार 
अपने भृतखतर को पूरा करने के लिये कल्पना का आसरा ओऔ 
हेये हैं । दो थी सभी अंश में उपन्यास, इतिहास की गही पर 


ञहीं बेठाया जा सकता। परन्तु इस ( राजासिंह ) ग्र्न्थ मे णोो 


। की आह 


पैरा उ्देश्य है, उस से थह मिपेघवचन जहीं घरिता होता। 
भय में समझा देता हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। 


४ आारतकलक ” नामक प्ंधन्ध में में मे इस बात के समकाने 
का यप्म किया है कि भारतवपे की आबनति के कारण कौन कौन 
से हैं। पर उन संघ कारणों में हिन्दुओं के बाहुबल का अभाव 
नहीं है। इस उन्मीसर्वी शताब्दी में अमश्य हिल्दुओं के बाहुपस 
का कोई चिन्ह हीं दिखलाई देता । ध्याथाम ( फसरत ) के न 
करने से मनुष्य के सभी शैंग दुबेख हो जाते हैं । जाति के विषय 
में भी यही बात जामनी चाहिये) तात्पर्य यह है कि बतेमान 
समय में हिल्हुओं का बाहुबल्ल अवश्य लुप्त ही गया है, परम्तु इप् 
के पहिले उस ( बराहुबल ) का कभी लीप नहीं हुआ था। पस, 
हिलुओं के पाहुबल का दसामा ही मेरा मतलब है। पंदारण फे 
लिये में ने राजसिंह फो लिया है । क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है 
कि गरइटों की झपेक्ता राजपूर्तों की घाहु में भषिक घल था । पर 
शनोधित और ओर शर्णों में ये मरहदों की अपेक्षा न्यून थे । 


/ 


तो जब कि केबल बाहुपल मात्र ही के दिखलाने का मेरा 
विचार है, वो फिर उपन्यास के द्वारा झस कमा को प्राठकों के 
अमफ्राने के लिये राजसिंह के पहिलेवाले तीनों संस्करणों में जिन 
छोटी छोदी घटनाओं का आसरा लिया गया था, कैब उतने ही 
से मेरा मतढब जहीं धूरा होता । इसलिये राजसिंह के साथ 
मोगल बादशाह की जो गहरी लड़ाई हुई थी, घह सभी बातें 
उपन्यास में लानी पढ़ीं। इस बात में में ने परिश्रम उठाया है, 
इसी से इस अंध का झाकार भी इतना बढ़ गया । अल्यापे इस के 
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उपन्यास के उपन्यासपने को बनाए रखने के लिये अपनी कल्पना 
पे निकले हुए कई विषयों को भी इस में रखना पड़ा है.। 


जैसे एक मोटी बात यह है कि लड़ाई आदि का फल) यह 
जैसा इतिहास में कहा गया है, वैसाही इस में भी है । यशं तक 
कि इस में कही हुए किसी युद्ध को बात भी कल्पना से नहीं निकली है। 
परन्तु युद्ध का प्रकरण' जो इतिहास में नहीं है, उसी फो गदंगढ़ा 
फरइस में लगा दिया है । ओरंगजेब, राजसिंद, नेबडलिसा) 
पदयपुरी, ये सभी इतिहास में कहे हुए लोग हैं। इने का चरित्र भी 
जेसा इतिहास में लिखा गया है, बैसाही इस उपन्यास में भी रक्खा 
है। पर उन से संबंध रखनेवाली जितनी घटनाएं इस प्रस्थ में 
कही गई हैं वे सभी ऐतिहासिक नहीं हैं । और उपन्यास की सभी 
बातें ऐतिहासिक हों, इस का कुछ काम भी नहीं है। 


ऐतिहासिक घटनाओं में किसे सच्ची जान कर लेना चाहिये, 
इस पर जरा सोच विचार करने की आवश्यकता है | पर में ने इस 
बात का अधिक विचार नहीं किया। इसे दो एक दृष्ान्त दे कर 
समझा देता ह-देखिये, रूपनगर की राजकन्या के विषय में जो 
अधान धटना कही गई है, वह टाठसाहब के ग्रन्थ में है, पर आग 
के ग्रन्थ में नहीं है। और उदयपुरी के बारे में जो घटना कही 
गई है, वह आप के ग्रन्थ, में तो है, पर छाड के ग्रन्थ में नहीं है | पर 
मैं ने उन दोनों घटनाओं को सच्ची जान कर ले लिया। दरें 
(रंश्र ) में औरंगजेब को जिस प्रकार से रोका जाना मैं ने लिखा 
है, आमे ने भी इसी भांति लिखा है। पर टाड ने शाहज़ादे' का 
इस घदना में फंसना बतल्लाया है। में ने इस बात में आर्भ को 
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कहना माना है। बस इसी प्रकार और बातों के विषय में भी 
जान लेना चाहिये ! 

कहा है कि, / कोई नाच गान न करने पावे, ” औरंगजेब 
ने ऐसा हुक्म जारी किया था; पर उस के खारा महलों में ही 
इस हुक्म की कैसी मिह्टी खराब थी, यह बात इस उपन्यास में 
भलकाई गई है। हमे पूरा विश्वास है कि इस में इतिहास की 
सचाई मेरी ही ओर होगी। 

ओऔरं॑गजेब आप तो शराब नहीं पीता था, पर इस के बाप, दादे, 

चचा और भारलोग घढ़े भारी शराबी थे, और उन के महलों में 
रहनेवाली ओरतें भी बढ़ी ही शराबिने थीं, इस बात का प्रमाण 
भी इतिहास में है। यदि इस बात में कोई संदेह करे तो में उन 
का संदेह दूर करने के लिये तेयार हूँ ! 

शत में मुभे यह कहना है कि इस के पहिले में ने कोई ऐति- 
हासिक उपन्यास नहीं लिखा था । बुर्गेशनंदिनी, घंद्रशेतर, या 
सीताराम ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहे जा सकते। बस पहिले- 
पहल में ने यददी ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। में समभृता हूं 
कि अभी तक ऐतिहासिक उपन्यास के लिखने में कोई भी लेखक 
सब भांति से कृतकार्य नहीं हो सके हैं, और में भी इस बात में 
कृतकाय न हो सका, इस का कहना ही कया ? 


बेकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय | 


राजर्सिह । 


पचिला खण्ड । 





पहिला परिछ्ेद । 
तस्वीरवाली | 


राजस्थान के पहाड़ी प्रदेश में रुपनगर नाम का 
एक छोटा सा राज्य था + राज्य चाहे छोटा हो या 
बढ़ा, उसका एक राजा अवश्य रहेगा; सो रुपनगर 
का भी राजा था | क्रिन्तु राज्य के छोटे होने से राजा 
का नाम जो बड़ा हो तो इस में कोई आपत्ति नहीं 
है--इस लिये रूपनगर के राजा का नाम विक्रम सिंह 
था । इन का विशेष परिचय पीछे दिया जायगा | 
इस समय इनके अन्‍्तःपुर में प्रवेश करने की 
* हमारी इच्छा है| थोटा सा राज्य, छोटी सी राजधानी, 
ओर छोटी सीही पुरी; उन में एक घर बहुत ही सुहा 
बना था। गर्लाबे की नकल का सफेद और काले 
पत्थर से महल का फश बनाहुआ था, सफेद पत्थर से 
बनी हुई ओर अनेक रंगें के रत्ें। से रंगी हुई उस की 
दीवारें थीं। उस समय ताजमहज्ञ और मोरतखत की 
नकल की ही चलन थी, इसलिये उसी नकल के भन्नु 
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सार इस घर की दीवारों में भी सादे पत्थर के अजूबा 
पत्ती अजीब -तरह से अजूबी लताओं के ऊपर बेठे 
हुए अजीब जाति के फूलों के ऊपर पंख फैलाकर 
झजूबी जाति के फलों को खा रहे थे । उसी घर में बड़ा 
मोटा एक गलीचा बिछ्या हुआ था ओर उस पर बरा- 

बर की दस बारह ख्रियां बैठी हुई थीं। उन के अनेक 

रंग विरंगे बच्चों की ओर तरह तरह के जड़ाऊ गहनों 

की बहार हो रही थी। उन सभों की ही अनेक भांति 

के गोर और उज्ज्वल कोमल वर्ण की कमनीय देह- 

कांति थी। उन में कोई चमेली के से रंगवाली, कोई 

लाल कमल के से रंगवाली, कोई चंपा के से रंगवाली 

शोर कोई नवीन दूर्थादल सी श्याम वर्णवाली थी और 

सभी अपने अपने रूप रंग के आगे खानि से निकली 

हुई रत्न राशि का उपहास करती थीं। उन में कोई 

पान खा रही थी, कोई गुड़शुड़ी गड़गड़ा रही थी; कोई 

भ्पनी नाक की बड़े बड़े मोतियों वाली नथ को हि- 

लाती हुई भीम सिंह की पद्चिनी रानी की कथा कह' 
रही थी और कोई अपने कान के हीरे जड़ाऊ कर्ण फूल 

को हिलाकर पराए की निंदा से मजलिस को सरगर्म 

कर रही थी। इन में बहुतेरी ख्रियां युवावस्था की थीं, 

बस उन की हँसी ठहाके की धूम पढ़ गई थी और 

झछा रंग जम गया था। 


युवातियों के हंसने का कारण थहं था कि एक 
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बुढ़िया थोड़े से चित्र बेंचने के लिये आकर इन सभौं 
के हाथ पड़ गई थी । हाथी दांत की पटरी पर लिखे 
हुए छोटे छोटे अपूर्व चित्र थे । बुढ़िया बेचने की 
इच्छा से एक एक चित्र अपनी पोटली में से निका- 
लती ओर युवतियां चित्र में लिखे हुए ब्यक्ति का 
परिचय पूछती थीं । 

बुढ़िया ने पाहिला चित्र बाहर निकाला तो एक 
कामिनी ने पूछा,--“ यह किस की तस्वीर है, 
बूढ़ी ? 
बढ़िया ने कहा,--“ यह शाहजहां बादशाह कौ 
तस्वीर है 

युवती ने कहा,--“ दुर, निगोड़ी ! यह दाढ़ी तो 
में चीन्हती हूं। यह तो मेरे दादे की दाढ़ी है। 

ओर एक जनी ने कहा,--“ यह क्‍या री ! दादें 
का नाम ले कर क्यों छिपाती है ? यह तो तेरे दुलहे 
की दाढ़ी है। फिर ओर सभों की ओर घूम कर " 
उसी रसीली ने कहा,--“ इम दाढ़ी में एक दिन एक 
बिच्छू लुका था, जिसे मेरी सहेली ने झाडू से मारा 

इस पर हंसी का तार बंध गया । फिरं तस्वीर 
बेचनेवाली ने एक ओर तस्वीर दिखलाई ओर कहा, 
यह जहांगीर बादशाह की तस्वीर है। ” 

उसे देखकर एक रसीली युवती ने कहा, 
“इस का दाम कितना है ? ” 
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बुढ़िया ने बढ़ा दाम हांका । इस पर रसीली ने 
फिर कहा,-- खेर, यह तो तस्वीर का दाम हुआ, 
पर अप्तज आदमी को नूरजहां बेगम ने कितने पर 
खरीदा था ! ” 


तब बढ़िया को भी हंसी सकी, उस ने कहा,- 
“मत में” रासिका बोली--जब कि असल की यह दशा 
है, तो फिर नकल को तो अपने घर के कुछ रुपए 


आ. आक ह+ 


के साथ हमलोगों को देतीजाव । 


फिर हसी की धूम मच गह। इस से चित कर 
बुढ़िया ने अपनी तस्वीरें ढांक लो ओर कहा,--“बिदी ! 
हंसी से तस्वीर नहीं खरीदी जातो! अच्छा राज- 
कुमारी आप, तब में तस्वीर दिखाऊंगी ओर उन्हीं 
के लिये लाई भी हूं।” 

तब सात जनी सात ओर से बोल उर्ठी--- 
अरी ! मेंही राजकुमारी हूं ! ह बूढ़ी ! में राजकुमारी 
हूं ! बुढिया बिचारी अकचका कर चारो ओर देखने 
लगी, ओर फिर एक हंसी का हल्ला मच गया। 

एकाएक हँसी की धूम कम पड़ गई-शोर गुल 
रुक गया केवल ताकाताकी, मठका मठकी ओर दृष्टि 
के उपरान्त मंद मंद विजली की चमक की भांति 
होठों पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रह गई तो तस्वीर- 
वाली ने इस का कारण जानने के लिये पीछे' फिर 
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कर देखा कि मेरे पीखे कोई एक देवी को प्रतिमा 
को खड़ी करा गया है।' 

बुढ़िया टकटकी बांध कर उस शोभागयी स्वेत 
पत्थर की मूर्ति की ओर देखती रह गई३--अ्रह्म ! कैसी 
सुन्दर मूर्ति है ? पर बुढ़ापे के कारण उस की 
आंखों से ज़रा कम दीखता, उतना साफ नहीं दिखाई 
देता था,-- यदि ऐसा न होता तो वह देखती कि, 
यह तो पत्थर का रंग नहीं है, निर्जीव का ऐसा सुन्दर 
रंग नहीं होता | भरे ! पत्थर तो दूर रहे, फूल में भी 
ऐसा सुहावना रंग नहीं पाया जाता। देखते देखते 
बुढ़िया ने देखा कि मूत्ति जरा जरा मुसकुरा रही है। 
पुतली भी क्‍या हंसती है ?' उस समय बुढ़िया मन 
ही मन सोचने लगी कि,--तो यह पुतली नहीं है--- 
क्योंकि ये लंबे काले तारेवाले, चंचल सजल, बड़े 
बड़े नेत्र मेरी ओर देख कर हँस रहे हैं | ' 

बुढ़िया चकपका कर जिस के तिस के मुंह की 
और निहारने लगी, पर सोच विचार कर के कुछ 
ठीक न कर सकी ओर घबरा कर रप्तिका युवतियों 
की ओर देखती हुई हांफते फांफते बोली,--“हां जी ! 
तुम लोग बतलाती क्‍यों नहीं ? ” 

यह सुन कर एक एक सुन्दरी हंसी न रोक सकी, 
रस का सोता उमड़ पड़ा--मुह से श्राप ही आप 
हँसी का फुहारा छूटने लगा-युवती जन हइंसते' 
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हंसते लोटपोट हो गई। ऐसी हंसी देख कर चकपकोई 
हुईं बुढ़िया ने रो दिया । 

तब वही मूत्ति बोली, उस ने बढ़े मीठे स्व॒र से 
पूछा,--“ बूढ़ी ! रोती क्‍यों है ? ” 

उस समय बुढ़िया ने समझा कि यह गढ़ी गढ़ाई 
पुतली नहीं है, बरन सचमुच आदमी है--तो यह 
राजमहिषी या राजकुमारी होगी ॥ यह सोच कर उस 
ने साष्टाक् प्रणाम किया। यह प्रणाम राजकुल के 
लिये नहीं किया गया, बरन सुन्दरता के लिये । 
बुढिया ने जैसी सुन्दरता देखी, वेसी सुन्दरता देख 
कर सिर भुकाना ही पड़ता है। 

दूसरा परिच्छेद । 
चित्रदलन । 

यह भुवनमोहिनी सन्दरी, जिसे देखकर तस्वीर- 
वाली ने प्रणाम किया, रूपनगर के राजा की कन्या 
चेचलकुमारी थी | ओर जो स्त्रियां अब तक बुढ़िया 
के साथ ठट्ठा कर रही थीं, वे उस की सखी ओर 
लोड़ी थीं। चंचलकुमारी भी इस घर में घुस कर 
ओर उस रंगत को देखकर चुपचाप मुसकुरा रही थी, 
ओर अब उस ने मीठे स्वर से बुह़िया से पूछा -- 
“ तुम कोन हो, जी ! ” 

चटपट उस की सहेली बोल उठीं,-“ यह तस्वीर 
बेचने आई है। 


| ७ । 
' चंचलकुमारी ने कहा,--“ तो तुम लोग इतनी 

हंस क्‍यों रही थीं? 

यह सुनकर कोई कोई लज्जित सी हो गई, और 
जिस ने अपनी सखी से काइवाली दिल्लगी की थी, 
वह बोली,--“ इस में हमलोगों का क्‍या दोष है ? 
यह बुढ़िया सब पुराने बादशाहों की तस्‍्बीरें 
निकाल कर दिखलाती थी, इसी से हम सब हँसती 
थीं क्या हमलोगों के राजाओं महाराजाओं के 
घर में शाहजहां या जहांगीर बादशाह की तस्‍्तीरें 
नहीं हैं ? " 

बुढ़िया ने कहा,- बेटी ! होंगी, क्‍यों नहीं ? 
प्र क्या, एक के रहते फिर दूसरी न लेनी चाहिए ? 
जो आपही लोग न लेंगी तो फिर हम गरीबों की गुजर 
क्योंकर होगी ? “ 

इस पर राजकुमारी ने बुढ़िया की सब तस्वीरें 
देखनी चाहीं। उस ने भी एक एक कर के सब तस्वीरें 
राजकुमारी को [दिखलाना प्रारंभ किया । बादशाह 
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, न्रजहां, मूरमहल की 
तंस्वीरें उस ने दिखाई, जिन्हें राजकुमारी ने हंस हँस 
कर फेर दिया ओर कहा,--“वे सब हमारे नातेदार 
हैं, इन॑ सभों की बहुतेरी तस्वीरें हमारे यहां है। हां ! 
किसी हिन्दू राजा की भी तस्वीर हैं ! ः 

“ कमी क्‍या है ” यह कह कर बुढ़िया ने राजा 


्ट्ल्द 


मान सिंह, राजा बीरबल, राजा जय-सिंह आदि. की 
तस्वीरें दिखलाई । पर राजकुमारी ने उन्हें भी देख 
देख कर फेर दिया और कहा,/-- 
« इन्हें भी न लूंगी ! ये सब भी हिन्दू नहीं हैं 
मुसलमानों के गुलाम हैं । ” 
बुढ़िया ने हंस कर कहा,“ बेटी ! कौन किस 
. का गुलाम है, यह में नहीं जानती । मेरे पास जो 
कुब है उसे दिखलाती हूं आप पसंद कर ले । ” 
यह कह कर बुढ़िया चित्र दिखलाने लगी । उन 
में सें पसन्द कर के राजकुंमारी ने राणाप्रताप सिंह, 
राणाअमर सिंह, राणाकण सिंह, राणा यशवन्त सिंह 
आदि के कई चित्र खरीदे । एक चित्र को बुढ़िया ने 
हांप लिया, दिखलाया नहीं । तब राजकुमारी ने 
पूछा, वार 
उसे ढांप क्यों लिया ? ” पर बढ़िया चुप रही। 
इस पर राजकुमारी बार बार पूछने लगी ! तब 
बुढ़िया डर कर हाथ जोड़े हुई बोली... । 
४ मेरा कसूर माफ करिएगो, गफलत से ऐसी 
बात हुई-दूसरी दूसरी तर्बार के साथ यह भी 
चली झाई | ” 
राजकुमारी ने कहा,-“तो इतनी डरती क्‍यों .. 
रे ? ऐसी कौन सी तस्वीर है कि जिस के दिखलाने 


है 


में इतना डर रही हो ! 
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: बुहियौ/--“ इंस के देखने का कुछ काम नहीं है, 
यह आप के धर के दुश्मन की तस्वीर है।।.« 
_ शज॑कुमारी/- किस की तस्वीर है !” 

बुढ़िया/--( डरती हुई ) “ राणां रौजसिंह की ।” 

प राजकुमारी नें हंस कर कैद्ा/--“ वीरपुरुष स्री 
जाति के कंभी शत नहीं होतें। में उस तस्वीर को 
लूंगी । कं ह ह | 
तब बुंढ़ियां ने रॉर्जातई के चित्र को उसके 
हाथ में दिया | रॉजकुमारी उस चित्र की हाथ में ले 
कर कुबे देर तक उसे निहारती रही। देखते देखते 
. उस का सुख परफुल्ले हुआं, भर आंखें खिल गई।. . 
एक सखी ने उस के ऐसे भाव॑ को देंख कर चिंत्र 
: देखना चाही, तब राजकुमारी ने उस के हाथ में चित्र. 
दे कर कहा/--“ देख | यह देखने ही योग्य है। 

.. फिर तो संखियों के हाथी में वह. चित्र फिरने . 
लगा । राजासिंद युवापुरुष न थे; तो भी उन के चिश्र 
: को देख कर सभी प्रशंसा करने लगीं।.... 

बुढ़िया ने मौका देख कर इस चित्र में दूत. 
भुनाफा किया, फिर लालय पा कर बोली «. 
. “राजकुमारी ! जो बहादुरों की तस्वीर लेनी 
हो तो एक ओर देती हूं। इन के बराबर दुनियां में . 
दूसरा कोन बहादुर है? ३ 
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यह कह कर उस ने एक ओर चित्र निकाल 
कर राजकुमारी के हाथ में दिया। मे 

राजकुमारी ने पूछा,-“ यह किस का सुखड़ा है ! ” 

बुढ़िया,“ बादशाह आलमगीर का । 

राजकुमारी,-“ खरीदेगी । ” 

यह कह कर उस ने खरीदे हुए चित्रों के दाम 
लाकर बुढ़िया को देने के लिये एक लोड़ी से कहा । 
वह दाम लाने चली गई । इतने में राजकुमारी ने 
अपनी सदियों से कहा,-- 

“ शाओ, एक खेल खेला जाय [ ” 

खिलवाड़िन सखियों ने कहा।--“ कहो, कहो, 
कीन सा खेल ? ” 

राजकुमारी ने कहा, --“ में इस आलमगीर 
बादशाह के चित्र को धरती में धरती हूं, सब जनी 
उस के मुंह पर बाएं पेर की एक एक ठोकर मारो, 
देखूं किस की ठोकर से उस की नाक टूठती है ! ” 

हँस कर राजकुमारी ने चिन्न को धरती पर रखा 
शोर कहा/-“ लो, कौन जनी ठोकर मारती हो, 
मारो। ” 

पर कोई आगे न बढ़ी | इतने गें निरेल कुमारी 
नाम एक सखी ने आकर राजकुमारी का मुंह बंद कर 
लिया ओर हंसते हंसते कहा -“ एसी बात फिर मत 
कहना | 
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पर यह सिखावन सुनता कोन है ? देखते देखते 
चेचलकुमारी ने धीरे धीरे अलंकार शोभमित बाएं 
चरण को ओरंगलेब के चित्र के उपर रखा, अहाय | इस 
से चित्र की शोभा गानो ओर भी घढ़ गई । राज 
कुमारी ज़रा हिली, कड़कड़ शब्द हुआ, ओर ओरंग 
जेब बादशाह का चित्र राजपूत कुमारी के पेरों तले 
चूर चूर हो गया । 

“ ऐ | गजब यह कया किया ? ” यों कहती हुईं 
सखियां कांपने लगी । 

राजकुमारी ने हंगकर कहा,/--“ जेसे बच्चे खिलोने 
खेत कर संसार की साध मिटाते हें, वेसेही मेने भी 
मोगल बादशाह के मुंह पर ठोकर मारने की साथ 
मिटाई। ” 

फिर वह निर्मल की भोर देख कर बोली,” “सखी, 
निर्मल | बच्चों की मनसा पूरी हो जाती है, समय पा कर 

नं सचमुच घर गृहस्थी हो जाती है; तो क्या फिर मेरी 
मनसा न पूरी होगी! में क्या कभी असली ओरंगज़ेब के 
है पर इसी तरह...........- ध 

निर्गल ने राजकुगारी का मुंह पकड़ लिया । बात 
पूरी न होने पाई-पर सब ने उस का मतलब समझ 
लिया । यह ढंग देख कर बढ़िया का कलेजा कांपनें 
लगा. वह सोचने लगी कि--जहां ऐसी सत्वानाशी 
ब्रततिं होती हैं वहां से कब छुटकारा पाऊँगी” इतेनेहीआ. 
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में उत्त की बेंची हुई तस्वीरों का दाम आ गया और 
से पातेही वह हांफेते हांफते वर्हा से भागी । 

उस के घर के बाहर होतेही, निर्मल भी उस के 
पीछे पीछे दौड़ आईं ओर श्ञा कर उस के हाथ में एक 
झशर्फी दे कर बोली, “ बुढ़िया, मैया ! देखना, जो 
कुछ तुम ने यहां पर सुना है, उसे किसी के आगे 
जवान पर मत लाना । राजकुमारी के मुंह में अंठक 
नहीं है--अभी भी उन का लड़कपन है। ” 

बढ़िया ने अशर्फी ले कर कृहा---“भज्ा बेटी | 
ऐसी बात भी क्‍या कही जाती है ! में तुम लोगों की 
बांदी हूं-- में क्या फिर कभी इन बातों को जवान पर 
छा सकती हूँ? ” 

इतना सुन और संतुष्ट हो कर निर्मल लौट गई । 


तीसरा पारिच्चेद । 


चित्र बिचार । 
दूसरे दिन चंचलकुमारी अकेले में बेठ कर 


खरोदे हुए चित्रों की मन लगा कर देखने लगी। इतने 
ही में निर्मेल कुमारी वहां भा पहुंची । उसे देख कर 
घचल कुमारी ने कहा,न--, 


हम 


/ निर्मल ! इन में से किसी को भी व्याहने का 


तुम्हारा जी चाहता है ? ” 
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निर्मल ने कहा,“ जिसे व्याहने का मेरा जी 
चाहता है, उस के चित्र को तो तुम ने पैर से तोड़ 
हाला। 

सेचल,--“ औरंगज़व को | ” 

निर्मल,--अचरज में क्यों आई ? ” 

चेचल,--“बदज़ातों का सरदार है? ऐसा बदमाश 
मैसारं में दूसरा नहीं जन्मा । ” 

निर्मल. बदज्ञात की बश करने ही में मुझे 
आनैद॑ है, तुम्हें याद नहीं है, मेंने बाघ पाला था ? सो 
मैं एक न एक दिन औरंगज्ैव से व्याह करूंगी, ऐसी 
इच्छा है। ” 

चचल,--* झरी | वह सुसलमान है न? ” 
निर्मल," मेरे हाथ पड़ने पर बह भी हिन्दू हो 

जायगा। 
चैचल/--तू मर जा--- 
निरमल,--/ कुछ पृवाह नहीं, पर,यह किस की तस्वीर 
है, जिसे तम बार बार देखती हो; बस इस की खबर 
ले कर तब में मरूंगी | ” 

. यह सुनतेही च॑चलकुमारी ने चट पट अपने हाथ 
वाले चित्र को कई चित्रों में मिला दिया और कहा, 
पे, किस चिन्न को में बार बार देखती थी ? क्‍या किसी 
को कलक लगा देने से ही जायगा ? बताओ, किस 
चित्र को में वार बार देखती थी? 
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निर्मल ने हंस कर कहा,-“ तुम एक तस्वीर 
देखती थीं, इस में कलेक की कौन बात है? राजकुमारी 
तुम्हारे चिदने से ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया | किस का 
ऐसा भाग्य चमका है, तस्वीरों में खोज ढूंढ कर में 
उसे बाहर कर सकती हूं । 

- चेचल--“ अकबर शाह का ”। 

_निर्मल-“अकबर के नाम पर राजपूतिन भाड़ मारती 
हैं। और वह है कहां ?' यह कह कर निर्मलकुमारी 
तस्वीर का बंडल हाथ में लेकर खोजने लगी। 
बोली,--तुम जिस तस्वीर को देखती थी, उस की 
पीठ पर एक कालादाग मेंने देखा हैं। ' बस इस 
बिन्ह के सहारे से उस ने एक चित्र निकाक्ष कर 
चंचलकुमारी के हाथ में दिया और कहा,-“ यही है ।” 

चेचलकुमारी ने चटक कर तस्वीर को दूर फेंक 
दिया और कहा,--“ तुझे ओर तो कुछ काम हैं नहीं, 
इसी लिये तू दूसरों को जलाती फिरती है; दूर हो 
यहां से । 

निर्मेल,-दूर न होंकेगी। सो राजकुमारी ! 
इस बुड़ढे की तस्वीर में ऐसा क्या है, जिसे तुम इतना 
निहारती थी ? ” 

: चंचल,-“बूढ़े हैं ! तेरी क्या झाखें फ़ूद गई हैं ?. 

निर्मल चंचल को चटंका रही थी। हस लिये 
चल के क्रोध को देख कर वह मंद मंद हंसने लगी । 
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वह बड़ी सुंदरी थी, पर मीठी ओर रसीली ही से 
उस की सुंदरता ओर भी बढ़ गई | उस ने हंस कर 
कहा, ४ ; | 
. “तो तस्वीर में चाहें ये बूढ़े न जान पढ़ें, पर 
लोग तो कहते हैं कि भहाराणा राजसिंह की उम्र बहुत 
हुई है ' उन के दो लड़के युवा हो चके हें। 

चंचल,/-“यह क्‍या राजसिंह की तस्वीर है? 
इतना किस को मालूम है, सखी |... 

.. निर्मल,“ सखी ! कल तो तुम ने इसे खरीदा 
है, ओर आज कुछ जानती ही नहीं ? इस आदमी की 
इतनी उम्र भी हो चुकी हे झोर यह कुछ सुंदर भी नहीं 
है; तो फिर तुम इतना निहारंतीं क्‍या थीं ? , 

 चचल,--  : ह ह 
“ पारवती जानहिं सिवाह, स्यामहिं गोपकुमारि। 
सहसनयन जानहिं सची, बीर, बीर जो नारिआा 
“गंगागजत संभु जटा पर-घरनी पैठत बासुकि फन में । 
पवन अगिनिकोसखाकहावै-बीरभजतरहें जुबती मन में ७” 

... निर्मल/--“अब देखती हूं कि तुमने आपही अपने 
मरने के लिये जाल फेलाया है। राजसिंह को प्यार तो. 
किया, पर कभी उन्हें पा सकोगी ! / 88 

चेचल,--“पानेही के लिंये क्या प्यार किया जाता है? . 
तूने क्या पाने हीं के ।शिये औरंगजेब बादशाह को 
प्यार किया है ? » 
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निर्मल॑+-“मेंने औरंगंजेब को वैसा ही प्यार कियों 

- ह जैसा बिल्ली चूहे को प्यार करती है। में यदि उसे 

ने पाऊं तो समझलो कि मेरा विल्लीवाला खिलवाड़ 

इस जन्म में योहीं रह गया; पर बया तुम्हारा भी प्यार 
बैसाही है ! ” 

... च॑चल-- माने लो कि मेरा भी संसार का खेले 

से जन्म में न हुआ सही । 

निर्मेल--“ यह क्या कहती हो, राजकुमारी [: 

' तस्वीर देखने से कया यहां तक नोवत पहचंती है ? 
चेचल--“किस से क्या होते है, इसे हम॑ तुम क्यो 
.. जानें, ओर क्या हुआ है, इसी को में क्‍या जानू ?” 
7. हम भी यही कहती हैं। चंचलकुमारी को क्या 
हो गया, यह हम नहीं कह सकती; केवल चित्र मांत्र के 
देखने से क्‍्यां हो जाता है, यह हम नहीं जानतीं।' 
प्रेम तो मनुष्य मनुष्य के देखने से होता है। कया. चित्र" 
से और मनुष्य से भी प्रेम हो सकता है ? हो सकता" 
हैं, यदि तुम चित्र के अलावे आप ही आप थोड़ा सा. 
ध्यांन भी कर ले सको । जब यह हो सकता है तो - . 
पंहिले तुम मनही मन कुध गढ़ रक्खो, फिर चिंत्र-या 
स्वप्त को मन से गठी हुई वस्तु का या चित्र का या. 
“स्वप्न का ध्यान करों । क्या वेचल कुमांरी: को भी 
ऐसा हीं कुछ हुआ था ? पर अठारह बरस को लड़की 
का मन हम कैसे समझें वा कैसे समभायें ? 


ह | ३७ ] 
चंचलकुमारी के मन में चाहे जो हो, पर मन 
: की आग में अभी से फूंक मार कर उस ने अच्छा नहीं 
किया । क्योंकि सामने बड़ी भारी विपद है, पर उन 
सब विपत्तियों का हाल कहने में अभी हम को बहुत 
विलंब है | बा 


चोथा परिच्छेद । 
बुढिया बहुत सावधान है | 


जिस बुढ़िया ने तस्वीरें बेची थीं, वह लौट कर 
' घर आई.। उस का घर आगरे में था। वह देस देस 
घूम कर तस्वीर बेंचा करती थी | सो वह रूपनगर से 
लोट कर आगरे आई । वहां जा कर उस ने देखा कि 'मेरा 
लड़का आया है! उस का लड़का दिल्ली में दकान 
करता था। 

. खोटी सायत में बुढ़िया रूपनगर में चित बेचने 
गई थी । चंचलकुमारी की जो कुछ ढिठाई का काम 
बह देख आई थी, उसे किसी के आगे न कहने के 
कारण उस का जी घबरा उठा। यदि निर्मलकुमारी 
ने उसे अ्शर्फी दे" कर उस बात के खोलने की नाहीं 
न कर दी होती तो शायंद उस बुढ़िया का मन. इतना 
हामाडोल न भी होता, पर जब कि उस बात के प्रगट 
करने के लिये मनाही की गई तो बढ़िया का मन. 
श्राप ही आपं उस बात के कहने के लिये बहुत ही 
ध्यै।कुल हो. गया । वह बिचारी क्‍या करें! एक तो 
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वह प्रतिज्ञा कर आई, दूसरे उस ने हाथ फेला मोहर 
ले कर निमक खाया; फिर ऐसी बात के खुलने पर 
ज़ालिम बादशाह के हाथ से चंचलकृमारी की बड़ी 
दुर्देशा हो सकती है, यह बात भी बुढ़िया समभती 
थी । इत लिये एकाएक वह इस बात को किसी के आगे 
न कह सकी। पर अब तो बात के अजीरन से उस से 
न तो दिन को खाया जाता और न रात को उसे 
नींद भाती | अत में उ्त ने आप ही आप कसम खाई 
कि 'यह बात किसी के आगे न कहूँगी। इस के 
थोड़ी ही देर पीछे उस का बेटा खाने बेठा। बुढ़िया 
ने उस की रकाबी में थोड़ा सा भसालेदार कबाब डाल 

“वा, बच्चे ! खा, खाले। ऐसा कबाब रूपनगर से 
थाने पर एक रोज़ बना था, फिर कभी नहीं बना । 

उस का लड़का खाते खाते बोल उठा,--“अ्म्मा 
जान ! रूपनगर का वह क्रिस्सा, जो आप फ़र्माने . 
को थीं? 

उस की मां बोली,--“चुप रह ! ऐसी बात मुंह 
से मत निकाल, फर्जद ! मेंने कया कहा था ? शायद 
खयाल में कुछ बोल उठी हंगी !” 

बुढ़िया इस समय भूल गई थी, क्योंकि पहिले 
एक दिन चंचलकुमारी की बात जब उस के पेट में 
गड़ने लगी थी तो उस ने अपने लड़के के झागे जरा 
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सा 'ऊं) “आंः” किया था। पर अभी जो उस ने 
जवाब दिया, उसे सुन कर उस के लड़के ने कहा,-- 

“चुप क्यों रहूं? अम्मा! एसी कौन सी बात है !” 

मां सुनने लायक बात नहीं है, बाबा मेरे ! 

लड़का,--तो रहने दीजिए " 

मां" और कुछ नहीं, फक्त रूपनगरवाली 
कुमारी की बात । 

लड़का-- वह कुमारी' निद्ययत खूबसूरत है ! 
बस, यही ऐसी पोशीदा बात है ? " 

मां यह नहीं; उस बांदी को बड़ा गरूर है । 
या अल्लाह ! में कया कह गई ! / 

लड़का--“ कहाँ रूपवगर-कहां वहाँ की राज- 
कुमारी का दिमाग-इन बातों के कहने की आप को 
क्या जरूरत है ? और मुझे सुनने की भी क्या गरज ! 

माँं--“ सिर्फ दिमाग; बाबा मेरे ! लोंड़ी बादशाह 
आलम को नहीं मानती | । 

लड़का- बादशाह आलम को उस ने गाली दी 
होगी ? ” 

मा--“ गाली क्‍या, बेटा! उस से भी कुछ ज्यादः / 

लड़का-“ उप्त से ज्यादः क्या हो सकता है ! वह 
बादशाह आलम को मार तो सकती ही नहीं। 

माँ--/ उम से भी ज्यादः । 

लड़का --“ मार से भी ज्यादः । / 
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- मा-- बाबाजान ! उसे ने पूछो-मेंने उस का 

नमक खाया है। 

लड़का--“ नमक खाया है ! किस तरह, अम्मा 

जान |. 

. भा-““अशर्फी पाई है। * 

लड़का-- किस वास्ते अम्मा ? “ 

माँं-- इस वास्ते कि उस के गुनाह की बात 
किसी के सामने खोलनी मुनासिब नहीं ।” 

लड़का-अच्छी बात है. मुझ को भी एक अशर्फी 
बखशिश फर्माइए । 

माँ- किस लिये, बेटा ! 

लड़का-“नहीं तो मुझे बतला दीजिए कि वह 
बात क्‍या है । 

माँ--बात और क्‍या है, बादशाह की तस्‍्वीर- 
तोबः | तोबः ! वह बात अभी निकल चुकी थी "! 

लड़का-तस्वीर तोड़ डाली ? 

मां--अरे ! बेटा ! लात से तोड़ डाली ! तोबः ! 
में नमकहरामी कर बैठी ! 

लड़का-इस में नमकहरामी क्‍या है !-आप 
मा हैं, ओर में बेटा! तो फिर मुझ से कहने में नमक- 
हरामी क्‍या हुई ! 

मां-देखना बेटा! यह बात किसी से कहना मत । 

लड़का--आप खातिरजमा रखिए, में किसी से 
यह बात जाहिर नहीं करूंगा । 
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तब बढ़िया ने तस्वीर के तोड़ने का सारा हाल 
नमक मिर्च लगा के कह सुनाया । 


पांचवां परिच्चेद । 
दरिया बीबी | 

बुढ़िया के लड़के का नाम था, ख्रेज़र शेख | 
वह तस्वीर बनाता था ओर दिल्ली में उस की दृकान 
' थी। अपनी मां के पास दो दिन रह कर फिर वह 
दिल्ली चला गया । वहां पर उस की एक बीबी थी, 
ओर दुकान ही में वह रहती थी। उस का नाम 
फ़ातमा था। खिज़िर ने अपनी मां से जो कुछ रूप- 
नगर का हाल सुना था, वह सब कह सुनाया | और 
सब कहने पर उस ने कहा "कि तुम श्भी दरिया 
बीबी के पास जाओ | और उस से कहो कि यह 
ख़बर बेग़म साहिबा के हाथ बेंच आवे। इस से कुछ 
फाइदा होगा / 

दरिया बीबी उस के पड़ोसवाले घर में ही रहती 
' थी। घर के पिछवाड़े सेही राह थी, इस लिये बीबी 
फ़ातमा बिना पर्दा के ही दरिया बीबी के पर जा 
पहुंची । 

खिज््रि या फ़ातमा के विशेष परिचय देने का 
कोई प्रयोजन नहीं है. पर दरिया बीबी का विशेष 
परिचय देना चाहिए । इस का असली नाम है, दरीर- 
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उन्निम्ा-पा ऐसा ही कुछ। किन्तु इस नाम से उसे 
काई नहीं पुकारता था, जो पुऋारता, सो दरिया 
कह कर ही पुकारता ' उस के मां बाप न थे, केवल 
एक बड़ी बहिन ओर एक बुढ़ियां थी, जो उस की 
बुआ, फूफू या खाला या ऐसी ही कोई लगती .थी। 
उस के घर में कोई मद मानस नहीं रहता था। उस समय 
उस ( दरिया बीबी ) की बयस सतरह बरस से अधिक 
न थी तिस पर वह नाटी थी, इस लिये पंद्रह बरस 
से अधिक की नहीं जचती थी। वह बड़ी संदरी थी, 
ओर सदा खिले हुए फूल की तरह प्रफुल्लित रहती थी। 
उस की बहिन बहुत बढ़ियां समा ओर अतर 
बनाती थी, बस उसी को बेंच कर उन: सब का गुजारा 
होता था. वे दोनों जनी आप एके वा डोले पर चढ़ 
बड़े ग्रादमियों के घर जाकर छुमा और अतर बेच 
शाया करती | दुखिया थी, इस लिये रात को पैदल 
भी जाती थीं। बादशाही महलों में किसी को भी 
जाने का अधिकार न था, यहां तक कि बाहर की 
औरतें भी वहां तक नहीं जाने पाती थों। पर दरिया 
बीबी के वहां जाने का भी उपाय था। जिसे आगे 
कहते हँ-- 
फातमा ने आकर दरिया बीबी से चंचलकुमारी 
का हाल कहा ओर यह भी कहा कि ' इस खबर को 
. बेंच कर कुछ ज़र लाना चाहिए । हु 
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दरिया बीबी ने कहा,--“ रंगमहल के भीतर 
जाना पड़ेगा । इस के वास्ते परवाना कहां है ? ” 

फातमा ने कहा--“ तुम्हारे पास तो है | ” 

यह सुन कर उस ने पिटारे में से खोज कर एक 
कागज निकाला और उसे उल्लनट पलट के देख कर : 
कहा-“ यही तो है। ” | 

फिर तो वह थोड़ा सा सुरमा ओर परवाना लेकर 
बाहर चली । 
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दूसरा सेण्ड | 
पहिला परिच्छेद । 


अब गणना । 


चांदनी के उंजाले में, सफेद बालू के तट पर 
बहती हुई, नीले जलवाली यमुना के किनारे सारी 
नगरियों में प्रधान महानगरी दिल्ली, चमकते हुए मणि 
के टुकड़े की भांति चमचमा रही थी। संगमरमर आदि 
पत्थरों से बने हुए हजारों मौनारें, गुम्बज, बुज ऊंचे 
उठ कर चांदनी की चमक से चमचम कर रहे थे । 
बहुत दर कुतुब मीनार की लंबी घोटी धुमले ऊँचे 
पत्थर के खभे की भांति दीख पड़ती थी । पास ही 
जुमा मसाजिद की चारों मीनारें नीले भाकाश को 
छेदती हुई चांदनी में खड़ी थीं। सड़कों पर मनिहारी 
की दकानें, बाजार में हजारों दीपमाला, मालियों के 
फूलों की ढेरी की सुगंध:--नगर निवासियों के बदन 
पर शोभते हुए फूलों की सुगंध, अतर शुलाब की 
सुगंध, घर घर में राग तान, अनेक भांति के बाजों 
की धमक, नगरवालों की कभी ऊंची ओर कभी भीठी 
हंसी, गहनों की कनकार, ये सब इकट्ठे होकर मनुष्य 
की नन्दनवन की छाया की भांति अजीब तरह से 
मोहित करते थे। फूलों की रेलापेली, भतर गुलाब . 


[ रद ॥ 

की भरमार, तबायफ़ों के छुंघुरू की कनकार; गाने- 
वालियों के गले में सातों सुरों के उतार चढ़ाव, बाजों 
की भरमार, रसीली कामिनी जनों के कोमल करतल 
से निकलती हुई ताल की चटाचठी, मद्य का बहाव, 
चचल कटाक्ष रूपी आग का भड़कना, खिचड़ी पुलाव 
की ढेरी; विकेट, कपट, मधुर, चतुर, ये चारों प्रकार 
की हंसी, रास्ते रास्ते घोड़ों के टाप की टपाटप, डोले- 
वालों की क्कश चिल्लाहट, हाथियों के गले के घंटों 
का घनघनाना, एकों का मन्नादा,गाड़ियों की पड़घड़ा- 
हट मची हुई थी... 

शहर में बड़े बड़े गुलजार चांदनी चौक थे, जहां. 
पर राजपूत या तुरुक लोग घोड़े पर सवार होकर. 
जगह जगह पहरा देते थे। संसार में जो जो मूल्य- 
वान पस्तुएं थीं, वे सभी दूकानों में ठसाठस सजी 
हुई थीं। कहीं नाचनेवाली राहगीरों को जमा करके 
सरंगी के सुर पर नाचती गाती थी, कहीं बाजीगर 
अपनी बाजी दिखला रहा था; प्रत्मेक के निकद 
सैकड़ों देखनेवाले घेरा डाले हुए तमाशा देख रहे थे । 
किन्तु सभों की अपेक्षा ज्योतिषियों के पास बड़ी भीड़ 
थी। मोगलबादशाही के समय में ज्योतिषियों का 
जितना आदर था, उतना जान पड़ता है कि और 
कभी न रहा होगा । क्योंकि उन लोगों ( ज्योषियों ) का 
आदर हिन्दू और मुसलमान एक सा करते ये। मोगल' 
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बादशाह ज्योतिष शास्त्र के बहुतही वशीभूत थे। यहाँ 
तक कि वे लोग बहुधा ज्योतिषियों से गणना कराये: 
बिना कदापे बड़े बढ़े कामों को नहीं करते थे । जो 
जो घटनाएं इस पुस्तक में कही गईं हैं, उन के कुबही 
: पीछे औरंगजेब का छोटा पुत्र अकबर राजविद्रोही 
हुआ | पचास हजार राजपूत सेना उस की सहायता 
पर थी, ओर झोरंगजेब के साथ थोड़ीही सेना थी पर 
ज्योतिषियों की गणना पर विश्वासा करके अकबर ने' 
फौज के कूच कराने में कुछ देरी की, [स३सी अवसर 
 £ औरंगजेब ने कोशल करके उस की चेष्टा को निष्फल 
कर दिया। 

देंछ्ली के चांदनीवोक में सड़कों पर ज्योतिषी 
लोग आसन बिछाये, पोथी पन्ना लिये; ओर सिर 
पर पगड़ी बांधे बेठे थे; ओर सेकड़ों स्त्री पुरुष अपने 
झपने भाग्य की गणना कराने के लिये उन के पास. 
डैंटे थे। वहां पर पर्देनशीन बीबियां भी बुढ़िया सुढ़िया 
के साथ जाने में संकोच नहीं करती थीं । एक ज्योतिषी 
के आसन के चारों ओर बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ के 
बाहर एक घूंघटवाली युवती चकर लगा रही थी। 
वह ज्योतिषी के पास जाया चाहती थी; पर साहस 
करके भीड़ को ठेल कर नहीं घुस सकती थी और 
इधर उधर देखती थी। इतनेही में उसी रास्ते से एक 
घोड़सवार जाता था। 
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पह घोड़सवार युवा था, और देखने पर अहले- 
विलायत मोगल जान पड़ता था। ६८६ ऐसा सुंदर था 
कि मोगलों में वैसा सुंदर आदमी कम पाया जाता | 
उस का पहिरावा बहुत ही सजीला था, जिस से वह 
कोई अच्छे घराने का रईस जान पड़ता था । उस का 
घोड़ा भी आच्छी नसल का था । 

भीड़ के कारण वह सवार बहुत धीरे धीरे धोड़े 
को बढ़ाता था। जो युवती इधर उधर देख रही थी, 
उस ने उस सवार को देखा ओर देखते ही उस के पास 
जाकर घोड़े की लगाम थाम्ह कर उसे ठहराया | फिर 
कहा--“' खां साहब ! मुबारक साहब मुबारक !” 

घोड़सवार का नाम मुबारक था, उस ने पूल्या-- 
“तुम कौन हो! ” 

युवती ने कहा--“या अजल्लञा ! अब क्‍या चीन्‍्हते 
भी नहीं १” 

मुबारक ने कहा-“ दरिया !” 

दारिेया बोली- जी 

मुबा०- तुम यहां पर क्‍यों ? 

दरिया-क्यों ? में तो सभी जगह जाती हूं। 
इस में तुम्हारी तो मनाहीं नहीं है। तुम क्‍या मना 
करते हो ! 

मुबा०-में क्‍यों मना करूंगा? तुम मेरी कौनहौ” 
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फिर धीरे से मुबारक ने कहा-' कुछ चाहिए, 
क्या) ' 

दरिया ने कान में उंगली डाल कर कहा-“ तौबः| 
तुम्हारा पैसा मेरे लिये हराम है ! में अतर खरीदना 
जानती हूं। ” 

मुबा०- तो फिर मुझे क्‍यों 

दारिया- उतरे तो कहूं । 

यह सुन मुबारक थोड़े से उतर पड़ा और 
गीला-- अच्छा, अब कहो ? ” 

दरिया ने कहा--“इस भीड़ के भातर एक नजूमी 

बैठा है । यह नया ही आया है। ऐसा नजूमी कभी 
नहीं आया था । इस के पास चल कर तुम अपनी 
क्िसिमत की केफियत पूछी | ” 

मुबा-मेरी किसमत का हाल जान कर तुम 
क्या करोगी ? तुम अपनी किसमत दिखलाओ । 

दारिया-अपनी क़िसमत का हाल में नहीं 
जानना चाहती । क्योंकि बिना दिखलाए ही में उस 
का हाल जानती हूं। पर तुम्हारी किसमत के हाल 
जानने की मुझे जरूरत है । 

इतना कह कर उस ने सुबारक का हाथ पकड़ उसे 
घसीट कर ले जाना चाहा | तब उस ने कहा-- 

“ तो फिर भेरा घोड़ा कौन धरेगा ? ” 

उस समय कई लड़के सड़क पर खड़े खड़े लडूड 


किक 


का? 
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खाते थे, उन से मुबारक ने कहाँ- 

« तुम में से जो कोई एक लहमे भर मेरा घोड़ा 
थाम्हे रहे तो में आकर उसे ओर लड्डू दूगा। 

इतना कहते ही दो तीन लड़कों ने आकर धोड़े 
की लगाम थाम्ह ली ' उन में एक लड़का बिलकुल 
नेग धिड़ंग था, वह घोड़े पर चढ़ बैठा । यह देख 
कर मुबारक उसे मारने दोड़ा, पर उसे अधिक परिश्रम 
नहीं करना पड़ा; क्योंकि घोड़ेही ने अपने पिछले पेरों 
से पुश्तादे कर उस लड़के को जमीन में पटक दिया। 
उसे जमीन में गिरते देख, ओर लड़कों ने उस के 
हाथ के लइड़ को छीन कर खा लिया | तब मुबारक 
निश्चिन्त हो कर अपने भाग्य की गणना कराने चला- 

उसे देखतही सब लोगों ने राखा दे दिया। 
दरिया भी उस के साथही साथ गई। ज्योतिषी के 
आगे जाकर मुबारक ने अपना हाथ फैला दिया, तब . 
उस ने बहुत सोच विचार कर कहा-- 

“आप जाकर विवाह कीजिए ” इतना सुनतेही 
पीछे से भीड़ में छिपी हुईं दरिया ने कहा-- 

“शादी हो गई है । ” 
ज्योतिषी ने कहा--“ यह बात किस ने कही ? ” 

मुबारक ने कहा--“ वह एक पगली है। आप 
कहिए, मेरी किस किस्म की शादी होगी ? ” 
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ज्योतिषी ने कहा--“ आप किसी राजकन्या से 
विवाह कीजिए । ” 
मुबारक ने कहा--ऐसा करने से क्‍या होगा ! / 
ज्योतिषी ने उत्तर दिया--“ ऐसा होने पर आप 
की अच्छी तरह से पदोन्नति होगी । ” 
भीड़ के भीतर से दरिया बीबी ने कहाय-- 
“आर मौत ? ” 
ज्योतिषी ने कहा--“ यह कौन है ? 
मुबारक-- वही पगली । / 
ज्योतिषी--“ यह पगली नहीं है। जान पड़ता है 
कि यह मनुष्य नहीं है। अब में आप का हाथ न 
देखेगा। ॒ 
. मुबारक इन बातों का अथ कुछ भी न समझ 
सका और ज्योतिषी को कुछ देकर भीड़ में दारेया 
फो खोजने लगा। पर किसी तरह भी फिर उस का 
पत्ता न लगा | तब मुबारक कुछ उदास हो शोर घोड़े 
पर चढ़ कर किले की ओर चला गया। 
यह भी जान लेना चाहिए कि लड़कों ते कुछ 
लड पाए । 
अप 
दूसरा परिच्छेंद । 
जेधरानिसा | 
'दरिया के खबर बेचने का क्‍या हुआ ? ख़बर का 
बेचना कैसा ? और उप्त का खरीदबार ही कोन था ? 
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इन बातों के समझाने के लिये मोगलबादशाह के 
रंगमहल का कुछ थोड़ा सा हाल लिखना चाहिए। 

भारतवर्ष की स्लरियां राजकाज चलाने में बड़ी 
निपुण कहलाती आई हें। पश्चिम देश में कदाचित दो 
एक जेनोविया, इंसाबेला, झलीजेवेथ या कथाराइन 
पाई जायेगी, किन्तु भारतवष में झनेक राजपूत कुल 
बालाही राजकाज में निषुण मिलेंगी। मोंगलबाद- 
शाहों की लड़कियां इस विषय में बड़ी विस्यात हैं । 
किन्तु जितनी थे सब राजनीति में निषुण थीं, उतनी 
हीं एयाश और झआरामतलब भी थीं। औरंगजेब की 
दो बहिनें थीं, जहानआरा ओर रोशनआरा। उन 
में जहानआरा शाहजहां की बादशाही की प्रधांन 
सहायक थी, क्योंकि शाहजहां उस की सलाह बिना 
कोई राज्यसंबंधी काम ने करता, बरन जहानआंरा 
की सलाह बमूजिब काम करने से वह कामयाब और 
नेकनाम होता । जहानआरा अपने पिता की प्री 
भलाई चाहनेवाली थी। पर जिंतनी वह इन सब 
गुणों से भरपूर थी, उस से कहीं बढ़ करे ऐयाश भी 
थी । इन्द्रिय को लालसा पूरी करने के लिये असंख्य 
लोग उप्त की हृपा के पात्र बनते । उन लोगों में योरोप 
देश के सेलानी लोग ऐसे ऐसे नीच आदमियों का 
नाम लेते हैं कि जिसे लिख कर हम शपनी लेखनी 
को कलेकित नहीं कर सके .। 
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रोशनआरा अपने पिता की बुराई और झोरंग- 
जब की भलाई चाहनेवाली थी। बह भी जहानआरा 
की भांति राजनीति में निपुण और सुदक्ष खत्री थी, 
पर विपयवासना में वह भी जहानआरा की भांति 
पबेचाररहित, बाधारहित, और तृप्तिरादित ही थी। 
जब अपने पिता को तख्त से उतार और क्रेदकर उस 
'के राज्य को छीन लेने के लिए औरंगजेब पेरबी कर 
रहा था; उसं समय रोशनआरा ही उस की परीपूरी 
मददगार थी । श्रोरगजेब रोशन आरा का बहुत एह 
सानमंद था। यहां तक कि भोरंगजेब की बादशाह 
'के समय वह मानो दूसरी बादशाह थी । । 

पर उस के अभाग्ये के कारण एक दूसरी महा 
शक्ति वाली ख्री ने उस के विरुद्ध सिर उठाया। 
“सुनिए | औरंगजेब को तीन लड़ाकियाँ थीं, उन गे से . 
दो छोटी लड़कियों का विवाह तो उस ने अपगे क्रैद 
'भतीजों के साथ कर दिया था, पर उन सब में बड़ी 
बहिन ज़ेबउल्लिता ७ ने अपना विवाह ने किया; बस्न 
अपनी बूआ ९ फू ) लोगों की देखादेखी बसंत के 
भरे की भांति नये नये: -फूर्लों का रस लेना प्रारंग_ 
किया 4. ४7. ॥ 
यें दोनों बता भतीजी प्रायः केलिभादिर में एक 





». # सुतससानी इलिक्रामों में यद् लोप-उरद्रिसां वा पायेव-3सित्ता के नासे 
“से पेरिचित है। भौर पादरो आल्ु फबते हैं शि इसका लाए पे घूरर जिया सै । 
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दूसरी की शच्ु हो जाती, होते होते मतीजी ने अपनी 
बूआ के विनाश करने का संकल्प किया, फिर तो वह बरा 
बर अपनी बूआा की करतूत अपने पिता के सामने सुनाने 
लगी, जिस का परिणाम यह हुआ कि रोशनशथारा 
संसार से अंतर्धान हो गई और जेबउन्निसा ने इस की 
गददी ओर उस के कृपापातं को पाया 
गद्दी की जो बात कही गई, उस में एक मतलब 
भी है; बादशाही महलों में खोजाओं के सिवाय कोई 
मरदमानस नहीं घुस सकता था, उस के जाने के लिये 
'कोई नियम न था। महलों का पहरा देने के लिये 
एक ओरतों की फौज रहती थी। जेसे हिन्द्राजे 
'भहाराजे यवनीगणों को अपने अ्न्तःपुर के प्रतिहार 
'( द्वाररक्षक ).का काम सॉपते वैसेही, मोगलबादशाह 
भी करते थे। तातार देश की सुंदरी जन मोगल 
बादशाहों के महलों की खबरदारी करती। उस ख्रीसिना 
की एक एक अफसर भी थी जो सेनापति के समान 
समभी जाती थी। उसका दर्जा भी ऊंचा समझा जाता, 
उसे मुशाहरा भी उसी दर्जे के अनुसार मिलता और 
वैसी ही उस की इज्जत भी की जाती थी। उस दर्जे पर 
रोशनआरा क्रायम थी । पर एकाएक किसी अलोकिक 
अन्धकार में उस के लिप जाने पर ज्षेबजीन्रसा उस 
के दर्जे पर क्रायम की गई | बात यह है कि जो कोई 
' इंस दर्जे प्र क्रायम होतीं, वें बादशाही महत्ों की 
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सभी बातों का पूरा अधिकार रखती थीं। इसलिये 
जेबउन्निसा रंगमहल (१) की पूरी मालकिनी हुई। 
यहां तक कि पहरेदार, खोजा, लोंड़ी, द्वारपाल, सवारी 
ढोनेवाले, बावची, आदि सभी उस के आधीन थे। 
इसलिये वह जिसे चाहती, उसे रंगमहल में आने 
देती। .. 

दो भांति के लोग उस की कृपा से महल में घुसने 
पाते थे; उन में एक तो भ्रेमपात्र लोग थे, ओर दूसरे 
वे लोग जो उस के पास तरह तरह की खबरों को 
बेंचने आते थे । 

यह बात कह आए हैं कि जेबउन्निसा एक मश- 
हूर 70]7070400 थी। एक तरह से मोगलबाद- 
शाही रूपा जहाज की पतवार उसी के हाथ में थी। 
झौर वह मोगलबादशाही के “ चलानेवाला नक्षत्र ” 
भी कही गई है। यह बात सभी जानते हैं कि 
907650390 जमातवाल्ों के बड़े काम की चीज़ 
« ख़बर ” है। कहां पर क्‍या होता है, चुपचाप सब 
जानना चाहिये | हुर्सुख के स्वामी ओऔरामबन्द्र से 
लेकर प्रिंस विस्मार्क पर्यन्त सभी इस बात के प्रमाण 
हैं। यह बात जेबउन्निता भी अच्छी तरह से समझती 
ओर इसी से वह चारों ओर से खबरों को इकट्ठी भी 
करती थी । उस के बहुतेरे आदमी खबरों के बटोरने 








(६) बादशाहो पअंत:पुर को सदृक वा रंग्एल कहते थे। 
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के लिये तेनात थे, उन में तस्वीरवाला खिजिर भी 

एक था ' उस की मा अनेक देशों में घूम घूम कर तस्वीर 

बेंचती ओर वह अपनी मा से देस देस की खबरें 

बटोरता। दरिया बीबी की बहिन भी अतर और 

सुरमा बेचने के बहाने से दिल्ली में घूम घूम कर तरह 

त्तरह की खबरें इफड्टी क'ती । फिर इन सब खबरों 

को दरिया जेबउन्निसा के पास पहुंचा देती। इस 

पर जेबउभिसा बराबर कुछ इनाम देती । बस इसी 

का नाम है, ' खबर का बेचना “। खबर बेंचने के 
लिये आकर दरिया महल में घुसने पर रोकी न जाये, 

इसलिये जेबउल्निसा ने उसे एक परवानां दिया था।. 
उस में यही लिखा था कि-- दरिया बीबी छुरमा 
बेंचने के लिये रंगमहल में आने पावे।” .. हू: 

पर अबकी बार दंरिया बीबी को रंगमहल में 

घुसने के समय एकाएक रुकना पड़ा | उसने देखा कि 

मुबारक खां रंगमहल में घुसा। इस लिये उसे रंग- 

महल में घुसते देख दरिया उस समंय महल में न गई 

बरन थोड़ी देर ठहर कर गई । 

उस ने महल में जाकर देखा कि जहां जेबउन्निस्ता 

का ऐशमहल है, उसी ओर मुबारक गया ।' यह देख 
कर वह ( दरिया ) एक पेड़ों की करमुट को छाये 

में लुककर ठहरी रही | 
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महानगरी दिल्ली का निचोड़ था, दिल्ली का 
किला | और किले का हीर था बादशाही इमारतों की 
. कतारें | इस बादशाही महलों की श्रेणी के भीतर 
थोड़ी सी भूमि में जितनी धन की ढेरी, रलक ढेरी, 
रूप की ढेरी, और पाप की ढेरी थी, उत्तनी सारे 
भारतवर्ष में भी न थी। इन शाही महंलों में सब का 
निचोड़ था, अंतःपुर वा रंगमहल । यह मानों दूसरे 
कुबर और कामदेव की राजधानी थी। इस में सूर्य्य 
ओर चंद्रमा नहीं घुसने पाते; यमराज भी बिना भेस 
बदले वहां नहीं जा सकता; वायु की गती भी वहां 
पर रुकी हुईं थी। वहां सभी घर विचित्र, घरों की 
सजावट विचित्र, ओर वहां को सब रहनेवाली भी 
विचित्र ही थीं। ऐसी जवाहिरातों से जड़ीहुई संग- 
मर्मर की दीपारें कहीं भी न थीं; ऐसी नंदनकानन- 
निन्दिनी फुंशवाड़ी और कहीं न थी; ऐसी उपंशी, 
मेनका, रंभा आदि के रुपाभिमान को चूरकरनंवांली 
सुंदारियों की भरमार भी कहीं न थी, इतना भोग 
विलाश भी संसार में ओर कहीं न था, और इंतनां 
महापाप भी दूसरी जगह नहीं होता था। | 

इन सभों में से ज़ेबउन्रिसा के ऐशमहल से हमारा 
प्रयोन हैं । 
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ज़ेबउन्निसा का. ऐशमहल बहुत ही सुहावना 
था | उस में का फर्श सफेद और काले पत्थरों से बना 
हुआ था.। संगमरमर उस की: की दीवारें थीं। जिन में 
जवाहिरात के बेल बूटे, फूल, फल, .. चिड़िया भोर 
भोरे बनाए गये थे । थोड़ी उचाई पर चारों ओर 
आइने लगे हुय थे, जिनके चारो ओर -सोनहुले काम के 
चौखरे जड़े थे । ऊपर छत में रूपे के तार-से बिना 
हुआ चंदेवा तना था जिस में मोती की छोटी और 
ताजे फूलों की बड़ी भालेरें फूल रही थीं। जमीन में 
नई बरसाती घासों से भी मुलायम गलीचा बिद्याहुओा 
था और उसके ऊपर हाथी दांत के बने हुए जड़ाऊ पार्यों 
का पलंग बि्या हुआ था। उस पर ज्रदोंजी मख्- 
मली तोशक बिछी हुई और उस पर वैसे ही ज़रदोजी 
काम के मखमली तकिये भी रक्खे हुये थे। सेंज के 
चारों झोर भांति २ के बतेनों में खुशबूदार फूलों फी 
ढेर, अंतर, गुलाब, सगन्ध सुघरा३ से संवारे हुये पान, 
और सोने के प्यालों में अगूरी शराब रक्खी हुई थी । 
ओऔर इन सभों के मध्य में फूलों की ओर' रंत्नों की 
ढेरी को फीकी करती हुई प्रोढ्ा सुन्दरी -जेबउन्निस्ता 
रात्रि पान के डब्बे को हाथ में लियेखिड़की पर 
की नक्षत्रशोभा को देखती ओर मंद मंद पंवन 
में फूलों से गुंथे हुये अपने सिर को ठंढा करती थी । 


॥+ 


ठढाके उसा समय मुबारक खा वहां पर जा पहुंचा |... 
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बूँह जा कर जेंबउन्निसा के बगल में बेठ और 
पीनबीड़े आदि प्रसाद पा कर अपने को धेन्‍्य माना । 

जैबंउन्विंसा ने कहा-बिनाबुलाए जो आगे, वही 
सच्चा चाहनेवाला है । 

मुबारक बोला-बिनाबुलाए आया, बेशदबी 
की । मंगर भिखमंगा तो बिनाबुलाए ही आता है । 

जेबउन्निसा--तुम्हें कया भीख चाहिए, दिलवर ! 

मुबारक--यही कि जिस में मुन्ना के हुक्म से यह 

नाचीज इस जुमले (१) पर पूरा हकदार कायम हो । 

इस पर ज़ेबउन्निसा ने हेसकर कहा": 

“यह तो वही पुराना किस्सा है ! झजी, बाद 
शाहजादियां भी कभी शादी करती हैं 

मुबारक--तुम्हारी छोटी बहिनों की तो शादी 


जेब०-उन्होंने शाहजादों से शादी की है; क्योंकि 
शाहज़ादियां शाहजादों के अलावे गेर शख़्स के साथ 
. शादी नहीं कर सकती । अजी । शाहजादियां क्‍या दो सौ 
रा के मनसबदार के साथ कभी शादी कर सकती. 
0 
... मुबा०-जानेमन ! तुम सुल्क मालिक हो। 
तुम जो बादशाह से कहोगी, वे वही करेंगे । यह बात 
-सभी जानते हैं । 
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. जेब*-भगर जो नामुनासिब बात है; उसके लिये 
में बादशाह से गुजारिश नहीं करूंगी । 
मुबा०--तो क्या, यह बात मुनासिब है, शाह: 
_ जादी 
जब०-+कीन सी बात ? 
मुबा०*“यही बड़ा भारी शुनाह ? 
जेब०-कौन इस गुनाह को करता है ! 
चह बात सुन कर मुबारक ने सिर नीचा कर 
लिया और फिर कहा, 
तुम क्या समझती नहीं ? 
... जेब०-“ सुनो | अगर यह हकत तुम्हें गुनाह 
जान पड़े तो अब मत आना-। 
४ मुबारक ने गिड़गिड़ा कर कहा... । 
मुझ में अगर इतनी ताकत होती तो में फिर न 
जाता, मगर में इस खूबसूरती पर बिक गया हूं.। ” 
:. जेब०-अगर तुम बिक चुके हो-अगर तुम मेरे 
“खरीदे हये हो. तो फिर जो में कहूं सो करो। बंस 
घुपकर बेठो + ह 
मुबा*-दिलरुबा ! अगर में अकेला ही: इस 
गुनहगारी का हकदार होता तो शायद चुपभी होरहता; | 
मगर में तुमका अपने से ज्यादः अजीज समता हूँ ५ 
" हे इस पर जेबउश्नलिसा ठठा कर हंसी और फिर 
 बोली- 


रन हुए ॥ 


. « बादशाहजादी के लिये भी गुनाह है ?” 
.. मुबारक ने कहा नेकी और शवाह सबके वांस्ते 
है। गेसा ही खुदा का हुका है। ” 
जेब०- अल्लाह ने ऐसा हुबंग कम्दैसियत 
लोगों के वास्ते ही फर्मोया हे-बल्कि काफिरों के वास्ते। 
में क्या हिंदुओं--और खास कर बरहमनों या राज: 
पूत्तों-की लड़की हूं कि एक शोहर के साथ -ही तमाम 
उप्र लॉडीपना करके अख्ीर में उसी के साथ जलती . 
आग में जल मरूंगी ? अगर अल्लाह ने भेरे - लिये 
वैसा हुक्म फरमाया होता तो वह मुझे बादशाहइजादी 
हमगिन न बनाता । 
यह बात सुनते हीं मुबारक गानों श्राकाश पर 
से गिर पड़ा, क्योंकि ऐसी खोटी बात उस ने कभी 
नहीं घुनी थी | पापलोतामयी दिल्ली में भी कभी ऐसी 
कथा नहीं सुनी थी । यदि कोई दूसरे ने ऐसी-बात उस के 
सामने कही होती तो वह उससे, यही कहता कि- 
:* तेरे ऊपर बिजली टूट पड़े। ” पर यहां तो वह 
बउन्निसा के रुपसागर में डूब रहा था, इसलिये उसे 
“अपना आगा पीछा नहीं सूकत! था। वह केवल भेचक ' 
सा होगया था। 
_ “जेबउन्निसा कहने लगी-“यह बात, जने दो | 
दूसरी बातें करो। देखो फिर कभी में ऐसी बात ने... 
ुनूं, इस का खयाल रखना । संनो, अगर... 


दुर्ग 
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 अंबारक--मुर्के खोफु दिलाने की क्या जरूरत 
है? में यह बखूबी जानता हूं कि तुम जिस पर नाराज 
होगी, एक सायत भी उस के घड़ पर सर नहीं रहेगा। 
प्र शायद यह भी तुम समझती होगी कि सुषारक 
मोत से नहीं डरता । ह 
: जैबउन्निसा--गरने के बानिस्पत क्या दूसरी सजा 
नहीं है |... ... 
मुबारक-- है | फुकत तुम्हारी.जुदाई। 
_ जेबउल्निसा-ठ्रीक है; हरबार ऐेसी फ़जुल बातों 
के करने पर अखीर में वही बात होगी । 
मुबारक ने सोचा कि एक के होने पर दूसरी 
बात भी झवश्य ही होगी, क्योंकि अगर वह प्रापिन 
सके कर जेबउन्निसा को ोड़ दे तो एसे अवश्यही 
झपने प्राण देने पड़ें। क्योंकि जेबउन्निसा मोगल्राज़्य 
की धरी थी,खुद ओरंगमेव उस को श्ाज्ञाकारी था। पूर 
इसी लिये मुबारक दुखी न थे उसे दुःख केवल इसी 
बातका था कि वह बांदुशाहजादी के रूप प्र ऐसा मोहित 
था कि उसे किसी तरह भी. नहीं छोड़ सकता थू। 
बस इस पापरूपी कीचड़ से निकलते की उस में सामर्थ्य 
नहीं थी.। 
इसलिये सुबारक - गिड़गिड़ा। कर बोला-- 
/आप अपनी खुशी से जितनी इनायत - मुझे पह 
करेंगी, में उतनेही में अपनी रूह को झासूदः समकंगा;। 
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भगर में तो अभी बहुत कुध खाहिश रखता हूं, 
उसे आप गोया फकीर की मुराद समझें, क्कोंकि ऐसा 
कौन फंकीर है ज़ो कि. दुनियां की बादशाहत न चा 

द््तां हो?! ..... 

.. इस पर प्रसन्न होकर शाहजादी जेबउन्निंसा ने 
शुबारक को शराब का प्याला दिया ओर फिर कुछ 
द्वेर तक उस के साथ-मज़े की प्यारा की बातें केर के 
झतर ओर पान देकर उसे बिदा किया | 
.. बह रंगमहल. से ' बाहर भी न होने पाया था कि 
ब्ींवही में .दरिया बीबी ने आकर उसे रोका शोर 
बहुतही धीरे से पूजन 
 #बंपों | शाहजादी के साथ शादी पक्की हो गई १” 

मुबारक ने बकपकाकर पूछा-“तू कौन है रे ? 
दृरिया-वही, दरिया! 
झुबा०--दुशमन .। शेतान:! तू यहाँ पर क्‍यों 
झाई ? 
दंरिया-तुम नहीं: जानते कि में खबर बेचती हू 
: इस. पर मुबारक थरो गंयां/ ओर दरिया ने कहा- 
क्या शाहँजादी के साथ निकाह होगी ?.”. 
मुबा?--कोन शाहजादी 

«  द्वरियो-शाहँजादी जेबठप्निसा बेगम साहिबा । 
नजूमी ते जो राजपुत्री की बात कही थी सो क्या. 

शाहजादी राजपृत्री नहीं है? 
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सुबा०-में तुमे यही मार डालता हूं । 
दरिया-- तो में शोर मचाती हूं। 
मुबा०-- अच्छा, न मारूंगा, वोड़ देता हूं। पर 
यह तो बतला कि तू किस के पास खबर बेचने 
आई है?! 
दरिया-- इस बात के कहने ही के लिये तो 
में खड़ी हूं। सुनो हजरत जेबउन्निसा के पास । 
मुबा०-- कौन सी खबर बेचेंगी ? 
दरिया-- आज जो तुम बाजार में नजूमी के 
पास अपनी किस्मत की कैफियत पूछने गये ओर इसे 
पर जो उस ने तुमको शाहजादी के साथ शादी 
करने के लिये कहा कि “ इस से तुम्हारी तरकी होगी ! 
बस यही खबर !!! 
मुबा*- दरिया बीबी ! मेंने तुम्हारा कया वि: 
गराड़ा है, कि तुम मेरे ऊपर ऐसा जुल्म करने पर 
 उतारू हो ? 
दरिया“ कहते हो कि क्‍या बिगाड़ा है? तुम 
ते मुझे बिगाड़ने में कसर क्‍या की है ? तुम ने जो कुछ 
- किया है, उस के बनिस्वत ओरतों की ओर कौन सी 
खराबी हो सकती है? 
मुबा+- क्यों प्यारी, मुझ सरीखे बहुतिरे पड़े हें। 
दरिया-मगर तुझकसा बदकार और कोई भीं 
नहीं है। 
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भुबा०- में बदकार नहीं हूं। मगर यहां पर 
खड़े होकर इतनी बातें नहीं हो सकती। इस लिये 
दूसरी जगह तुम फिर मुझ से मुलाकात करना तो 
में तुम्हारा. दिल भर दूगा। 
इतना कह कर सुबारक फिर ज़ेबउन्निसा के 
गास लौट गया ओर जाकर उस से कहने लगा 
कि--में दुबारा फिर आया हू, इस बेअदबी को 
मुआफ करना चाहिए। में यह कहने भआाया हूं कि 
दारेया बीबी हाजिर है। ओर वह अभी आप से 
मुलाकात करेगी । पर वह बिल्कुल खफ़उल्हवास हे, 
इसलिये अगर वह आप के आगे मेरी कुछ शिकायत 
'करे तो अगैर झुक से जवाब तलब किए आप मुम 
पर नाराज मत होइएगा ४ | 
. जेबउन्निंसा ने कहा-- तुम पर नाराज होने 
की अब मुझ में ताक़त बाक़ी नहीं रही। क्योंकि 
झगर कभी में तुम पर खफ़गी जाहिर करूंगी तो खुद 
ब खुद सदमे उठाऊंगी | खातिरजमा.रक्‍्खो, तुम्हारी 
'शिक्रायत में काने में न लाऊंगी |. 
“एस शुलाम पर ऐसी ही मदे नज़र हमेशः रहे ।” 
यह कह कर मुबारक फिर बिदा हुआ । 
चौथा परिच्लेद । 
संबादविक्रंय । ; 
जो तातारी युवती ढाल तलवार लेकर जुबउन्निता 
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के विलासग्रह के द्वार पर पहरा देती थी, उस ने 
दरिया को देख कर पूछा-- 

“ इतनी रात को क्या काम है १” 

दरिया बीबी ने कहा-- वह बात क्‍या पहरेवाली 
को बतलाऊं ? तू ख़बर कर । 

तातारी ने कहा--तू निकल यहां से-में इस 
वक्‍त खबर ने करूंगी। 

दरिया ने कहा- खफ़ा क्‍यों होती हो, दोस्त- 
मन ! तुम्हारी नजर दराजी से ही काबुल पंजाब 
फ़तह होते हैं तिस पर भी तुम्हारे हाथों में ढाल 
तल्वारें हें तो भला फिर ऐसी हालत में तुम्हारी 
खफ़गी पर क्रेसे गुजारा हो सकता है? भेरे इस 
परवाने को देखो ओर इत्तिला करो । 

पहरेवाज्ञी ने अपने लाल लाल ओठों पर जरा 
सी मुसकुराहट की कलक दिखला कर कहा--“ मैं 
तुम को भी ब्रीन्हती हूं ओर तुम्हारे परवाने को भी 
पहचानती हूं, पर क्या इतनी रात को भी हजरत 
बेगम साहिबा सुरमा ख़रांदिंगी?” तुम कल सुबह 
को आना | इस वक्त खसम है, खूसम. के पास जाओ 
* और अगर शोहर न हो तो 

दरिया--तू_ जहन्तुमरसीदः हो ! तेरी ढाल 

तलवार भी जहन्नुम में जाय! ओर तेरा ओदनी 
पायजामा भी जहन्नुम में जाय ! तू क्‍या समझती 
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है कि बिला ज़रूरत ही में इस आधी रात के वक्त 
आई हूं ! 

इस पर तातारी ने धीरे से कहा-- इज़रत 
बेगम साहिबा इस वक्ष किसी ऐशआराम में होवेंगी। 

दरिया ने कहा-अरी ! बांदी यह क्‍या में नहीं 
जांनती ? तू मजाक करेगी ? अच्छा मुंह बा दे। 

इतना कह कर दरिया ने अपनी ओदढ़नी के 
भीतर से एक शीशी शराब की निकाली । पहरेवाली ने 
झुंह बाया, ओर दरिया ने उप्त के मुंह भें सारी शीशी 
उद्देल दी। तातारी सूखी नदी की तरह एक ही सांस 
में उसे सोख गई, ओर फिर बोली-- 

भविस्मिह्नाह ! क्या तौफ़ा शबत है? अच्छा, तुम 
खड़ी रहो, में इत्तिता करती हूं।” 

इतना कह कर और महल के भीतर जाकर उस 
ने देखा कि ज़ेबउन्निता हंसती हुई फूों का एक कुत्ता 
बना रही है, उस कुत्ते का सृंह ठीक मुबारक के मुंह 
का सा बना है ओर बादशाहों के सर्पेंचकलगी की 
भांति.उस की दुम बनी है। 

ज़ेबउन्निसा ने पहरेवाली को देख कर कहां-- 

“ नाचने वालियों को बुला । * 

 रंगमहल़ की सभी बेगमों के दिलबहलाव के 

लिये एक एक गोल नाचनेवालियों का भी रहता था, 
ओर हरएक महलों में नाव तमाशा हुआ करता था । 
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ज़ेबउन्निसा के दिलबहलाव के लिये भी एक गोल 
नाचनेवालियों का था। 

पहरेवाली ने फिर कूर्निश करके कहां-- 

“ जो हुकुम ! हुजूर दरिया बीबी हाज़िर है 
मैंने उसे चलेजाने के लिये बहुत कहा, मगर वह 
नहीं मानी । 

ज़ेब:-- उस ने तुझे कुछ बरिशश दी है ? 

यह सुन पहरेवाली सुन्दरी ने लजा कर कानतक 
अपने सिर को ओद्नी से ढप लिया । फिर ज़ेबउतनिसा 
ने कहा-- अच्छा, नाचनेवालियों को रहने दे-- 
दरिया को भेज ! 

दरिया ने आकर कूर्निश की, फिर वह फूल के 
कुत्ते को देखने लगी । उस कुत्ते को निहारते देख क़र 
बेगम साहिबा ने पूछा-- “यह कैसा बना है 
दरिया ! ” 

दरिया ने फिर सलाम करके कहा--/हुबहू मन* 
सबदार मुबारक ख्रां साहब की मिसाल का ।” 

जेब॒«- दुरुस्त ! तू इसे लेगी ! . 

दरिया-- हुजूर | कौन सा देंगी ! कुत्ता या 
इनसान ? 

यह सुन कर जेबउन्निसा ने भोवें तानी। फिर 
क्रोध को सम्हाल ओर हंस कर कहा-" जिस की तुझे 
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खाहिश हो । 
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दरिया-- तो यह कुत्ता हज़रत बेगम साहिबा 
के खिजमत में रहे, में इनसान चाहती हूं। 

ज्ञेब०-- कुत्ता तो इस वक्त मौजूद है पर इन- 
ता इस वक्त हाज़िर नहीं हे। फिलहाल कुत्ते ही 
को ले। 

यह केह कर शराब के नशे में मस्त जेबउन्निसा ने 
जिस फूल के कुत्ते को रचा था, उसे दरिया के ऊपर 
फंक दिया | उस ने भी उस कुत्ते को उठा करे अपनी 
ओदनी में रख लिया, क्योंकि यदि वह उसे न लेती 
तो बेशदबी होती ! फिर उस ने कहा-- 
.. भेंने हुजूर की मिहर्यानी से कुत्ते श्रोर इनसान 
दोनों ही की पाया।/ 

जेब०-- क्योंकर ? 

दरिया-इन्सान तो मेरा हुई है । 

जैब०- कैसे ? 

दरिया- मेरे साथ उस ने निकाह की है। 

जेब॒०-निकल यहां से । 

ऐसा कह ज़ेबउन्निंसा ने फूलों का तोड़ा ले कर 
जोर से दरिया को मारा । 

दरिया ने हाथ जोड़ कर कहा-दोहाई हक्क- 
ताला की ! हुजूर ! अभी तक मुल्ला, गवाह सब जीते 
हैं। अगर हुजूर को मेरी बात का यक्तीन न हो तो 
इयाफ्त कर लें । 
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जेबउन्निसा ने भेंवें तान कर कहा- मेरे 
हुक्म से उन सभों को फाँसी दी जायगी । 

यह सुनते ही दरिया थर्रा गईं, क्‍योंकि वह 
जानती थी कि * ये बाधिन के समान मोगल शाह- 
जादियां जो न करें, सो थोड़ा ' फिर वह बोली- 

« शाहजादी ! में एक बेकस औरत हूं, में तो 
खबर बेचने आई दूँ, मुझे इन बातों से कोई मतलब 
नहीं है। ” 

जेब०- क्या खबर है, बोल ! | 

दरिया-दो खबरें हैं; उन में से एक तो इन्हीं मुबा- 
रक खां से इलाका रखती है । मगर बिला इजाजत 
उस के कहने की हिम्मत नहीं होती । 

जैब०- कह ! 

दरिया-ये आज ही शब को चौक पर गनेस 
: नजूमी के पास अपनी किस्मत दिखलाने गए थे । 

जेब--उस नजूमी ने क्‍या कहा ? 
,.._दरिया--यही कि- शाहजादी से शादी करो, 
इस से तुम्हारी तरकी होगी। 

ज़ेब>--गलत बात है। भला, मनसबदार किस 
आक्क नक्षमी के पास गया था ! 

दरिया-यहाँ आने के जरा पेश्त्र । 

जेब०- यहाँ कौन आया था ! 
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यह सुन कर दरिया कुछ डरी, पर तुरत ही फिर 
साहस तस्लीम कर के बोली-- 

“मुबारक सा साहब !' 

ब--+तूने कैसे जाना ? 

दरिया मैंने आते हुए देखा । 

जेब>-जो ऐसी बात कहे, उसे में फांसी देती हू । 

इस पर दरिया कांप उठी, और बोली--'बेगम 
साहिबा के पशगगैबत में में ऐसा कल्मा जबान पर 
नहीं लाती | ” 

जेब०-अगर लाएगी तो जज्लाद के हाथ से तेरी 
जीभ कटवा डालूंगी। तेरी दूसरी खबर क्‍या है, कह ? 

दरिया-दूसरी खबर रूपनगर की है ! 

फिर तो उस ने चेचलकुमारी की तस्वीर तोड़ने: 
वाली कहानी शुरू से आखीर तक कह सुनाई । उसे 
,झुन कर जेबउन्निसा ने कहा -- 

“बेशक यह खबर अच्छी है इस के वास्ते तू कुछ 
बरिशश पायेगी | ” 

उसी समय रंग महल के खजानची के ऊपर पर- 
वाना जारी हुआ | ओर इनाम पाकर. दरिया वहां. 
से भागी । 

पर वह भाग न सकी, बीचही में उसे उसी तातारी 
पहरे वाली ने पकड़ा | और उसके कंधे पर. तलवार 
रखकर कहा--“किधर भागी जाती हो, दोस्तमन ? .. 
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दरिया-- काम होगया, अब घर जाती हूं। 

पहरेवाली-- रुपये पाये हैं, उन में से कुछ 
मुझे न दोगी ! 

दरिया-- मुझे रुपयों की बड़ी जरूरत है, इस 
के एवज में तुम्हें एक ठुमरी सुनाये जाती हूँ, 
सरंगी लाओ ' 
. पहरे वाली के पास सरंगी थी, क्योंकि वह कभीर 
उसे बजाया करती । रंगमहल में गाने बजाने की तो 
धूम मची ही रहती थी। सभी बेगमों के तहत में एक 
एक गोल नाचनेवालियों का रहता था जो बिना 
ब्याही रंडियां न थीं, वे सब बियारी आप ही आप 
गा बजाकर श्पना जी ठंढा कर लेती थीं, उन बिचा- 
रियों को गाने वाली कहां मिलती थी ? तात्पर्य यह है 
कि रंगमहल में रात को तानारीरी हुआ ही करती ! 

दरिया तातारी की सरंगी लेकर गाने लगी | वह 
'बड़ी ही सुरीली ओर गाने बजाने में बहुत ही चौकस 
थी। उस ने बहुत ही अच्छा गाया। उस के गाने की 
आवाज सन कर जेबउन्निसा ने भीतर ही से पूछा-- 

“कौन गा रहा है ?” 

पहरे वाक्षी ने कहा--दरिया बीबी । 

इस पर हुक्म हुआ कि “ उसे भेज दे ” 

दरिया ने फिर जेबउन्निसा के सामने जाकर कूनिश 
की । जेबउन्निसा ने कहां-- ह 
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“गा तो सह्दी, यह बीन रक्‍्खी है; उठा ले ।” 

बीन लेकर दरिया गाने लगी। और फिर तो उस 
ने बहुत ही अच्छा गाया। शाहजादी ने बहुतेरी अप्स- 
राशों को लजाने वाली गान विद्या में नियुण गवैयों 
शोर गानेवालियों का गाना सुना था! पर दरिया 
का सा गाना उस ने कभी न सुना था। दरिया का 
गाना बंद होने पर पूछा-- 

“तूने सबारक के भी भागे कभी गाया था ?” _ 

दरिया-मेरा गाना ही छुन कर तो उन्हों ने मेरे 
साथ निकाह की । 

. यह सुनते ही जेबउन्निसा ने एक फूल के गुच्छे 
को फेंक कर ऐसे जोर से उसे मारा कि उस के कन* 
फूल में चोट लगने से कान कट कर खुन बहने लगा। 
तब जेबउन्निसा ने उसे और भी कुछ रुपए पश्रशर्फियां 
दे कर बिदा किया-“और कह दिया कि अ्रंब कभी' 
मत्त झाइयो ।” 

दारिया तस्लीम बजा कर बिदा हुईं पर 'मन ही 
मन यह कहती गई कि--"फिर आऊंगी”"-नफैर तुझे 
जलाऊंगी, फिर मार खाऊंगी, और फिर इनाम 
. लूगी। में तुम्हें नेस्त नामूद कर जोड़गी ।” 
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पांचवां परिच्छेद । 
डदयपुरी बेगम । 

ओरंगजेब संसार में प्रसिद्ध बादशाह हुआ, वह 
जगग्मापिद्ध भारत साम्राज्य का अधीश्वर हुआ था। 
वह आप भी बुद्धिमान, कामकाजी, परिश्रमी ओर 
अनेक राजोचित गुणों से गुशवान था। पर इतने 
असाधारण गुणों के रहने पर भी वही जगल्मासिद्ध 
शाहशाह अपने जगल्ासिद्ध साम्राज्य, को आपही 
एक प्रकार से मायियामेट कर के क्र में सोया । 

इस का सब से भुरूुय कारण यही है कि वह घोर 
दुराचारी ओर महापापी था। उस के सरीखा धूर्त॑, 
कपटी, पाप करने में संक्रोचरहित, स्वार्थपरायण, 
पराए को दुःख देनेवाला ओर प्रजाओं को रुलाने- 
वाला शायद ही कोई दूसरा मिलेगा। वही कपी 
बादशाह बाहर तो अपनी जितेन्द्रियता का ढकोसला 
कैलाता और उस का महल असंझुय संदरियों से, 
मधुमकिखियों से छाए हुए शहद के छत्ते के समान, 
दिन रात गुंजान रहता । 

उस की बेगमे भी अनेक थीं और शरह के 
बर्खिलाफ़ बहुतेरी रंडियां भी नोकर थीं, इन के 
अलाबे लॉड़ियों की तो गिनती ही नहीं थी। पर इन 
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पापिन ख्रियों के साथ इस पुस्तक का लगाव बहुत 
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कम है, परन्तु किठ्ती १ बेगम के साथ इस कहानी का 
गहरा सम्बन्ध है । 

मोगल बादशाह पहिले जिस ख्री के साथ विवाह 
करते, वही प्रधान महिषी या बेगमों की सतौज्ञ होती। 
हिन्दुओं के घोर बैरी ओरंगजेब के अभाग्य से एक 
हिन्द लड़की उसकी प्रधान बेगम थी । अकबर बादशाह ने 
राजप्त राजाओं की लड़कियों के साथ विवाह करने 
की चाल निकाली थी। उसी नियम के अजुसार सभी 
बावशाहों की एक न एक हिन्दू बेगम थी | औरंगजेब , 
की प्रधान महिषी योधपुरी बेगम थी। परन्तु प्रधान 
महिषी होने पर भी योधपुरी बेगम प्यारी बेगम न थी, 
बरन जो सब से अ्रधिक सुन्दरी एक क्रिस्तानी थी, 
वही उदयपुरी बेगम के नाम से इतिहास में कही गई है। 
उदयपुर के साथ इसका किसी तरह का लगाव था, इस 
लिये इस का उदयपुरी नाम नहीं पड़ा था। एशिया 
खण्ड में कुब दूर पश्चिम प्रदेश में जजियां नाम का 
जो शहर आज दिन रुस राज्य के आधीन है, वही 
उस की जन्मभूमि थी । लड़कपन में एक बुर्देफ़रोश' 
उसे बेचने के लिये भारतवर्ष में ले आया था | ओर 
ओरंगजेब के बड़े भाई दारा ने उस को खररादा था। 
वही लड़की स्थानी होने पर अद्वितीय सन्दरी हुईं। उस 
के रूप से मोहित होकर दारा उस का वशीभूत हो गया 
था। यह बात ऊपर कह आए हैं कि उदयपुरी मुसल- 


[ ५८ | 


मानिन न थी, बरन क्रिस्तानी थी। और ऐसा भी लोगों 
ने कहा है कि दारा भी अन्त में कृ्तान होगया था । 

दारा को युद्ध में परास्त करने पर शओरंगऊज़रेब 
तख्त पर बैठने पाया था । पहिले उस ने दारा को परा- 
ज्िति करके कैद किया पीछे मार डाला । उसे मार 
डालने पर महा नीच ओरंगजेब ने एक अ्रज्ञबी बात 
उठाई। ओड़ियाबालों में एक यह कलड्ू है कि “ बड़े 
भाई के मरने पर छोटा भाई बिधवा भोजाई को ब्याह 
कर उसका शोक हर करता है” इसी जमात के एक 
ओड़िया से हम ने एक वार पूछा था कि--“ तुम 
लोग ऐसा नीच कमे क्‍यों करते हो ? ” इस पर चंट 
वह बोल उठा“ हुजूर ! घर की बहू क्‍या पर 
(दूसरे को) दं ? ” भारतवष के बादशाह ओरंगजेब 
ने भी जान पड़ता है कि यही बात सोची होगी । उस 
ने कुरान की आयत निकाल कर नजीर दिखलाई कि 
४ में इसलाम मजहब के बशाजिब बड़े भाई की जोड़ के 
साथ निकाह करने के लिये मजबूर हूं। ” बस चट 
उस दुष्ट ने दारा की दो प्रधान बेग़मों को अपने आधे 
अंग की हकदार बनने के लिये बुलाया । उन में एक 
तो राजपूत्तकन्या थी, और दूसरी यही श्रीमती उदय 
पुरी महाशया । अहा ! राजपूतकन्या ने तो औरंगजेब 
का हुक्म सुन कर वह काम किया कि जिसे सभी 
हिन्दू ज्लरियां ऐसी अवस्था में करगुजरती हैं, पर दूसरी 


४६ | 


जात की लड़की वह काम नहीं कर सकती। अर्थात 
दारा की हिन्दू बेगम तो ओरंगजेब का राक्षसी हुक्‍्म 
सुन जहर खा कर मरगई। और क्रिस्तानी उदयपुरी 
खुशी के साथ औरंगजेब के गले से लिपटगई३। इतिहास 
लेखकों ने इस वेश्या के नाम को तो गा गा कर 
अपना जन्म सफल किया है पर जिस हिन्दू बाला ने 
अपन! धर्म बचाने के लिये जहर खा कर अपनी जान 
दे दी, उस का नाम लिखते भी शायद उन लोगों को 
घृणा हुई होगी । हा! यही इतिहास का मोल है ! ! 

उदयपुरी का जैसाही अद्वितीय रूप था, वैसीही 
उस में शराब की भी लत थी। दिल्ली के बादशाह 
मुंसलमान होने पर भी बड़े भारी शराबी थे। और 
उन के हाली मोहाली भी शराब में उन्हीं की लीक 
पर चलते थे। रंगमहल में भी इस सलानाशी शराब 
की रेलारेल थी। इस नरक में भी उदयपुरी ने अपने 
नाम की शोहरत मचा रक्‍्खी थी । 

ज्बउन्निसा एकाएकी उदयपुरी के विलासभवन 
में न घुस सकी । क्योंकि हिन्दुस्तान के शाहंशाह 
की प्रधानप्यारी बेग़म शराब के नशे में एक तरह से 
बदहवास हो रही थी ओर इस के कपड़े गहने सब अपनी 
झपनी जगह से इधर उधर हो रहे थे। लॉड़ियों ने 
फिर से सेज सवारी, ओर गुलाब बिड़क कर उस के 
होश हवास दुरुस्त किए । तब जेबउन्निसा ने खाबगाह 
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के भीतर जाकर देखा |क उदयपरी के बाएं हाथ में 
सठक है, आंखें अधखुली हैं, झठों की पड़ी पर 
मक्खियां पंख भाड़ रही हैं, ओर हवा के कोके से 
भूमि में गिरे और पानी से भींगे फूलों की ढेरी 
की भांति वह सेज पर मुर्दाई हुई पड़ी है । 
जेबउन्निसा ने आकर शोर तस्लीम कर के कहा 

“हुजूर का मिजज शरोफ ! ” 

इस पर उदयपुरी न आधी जागती हुई की आवाज 
में लड़खड़ाती हुई जीभ से फ़र्माया-- 

“इतनी रात को क्‍यों ? ” 

जेब>-एक खबर है। 

उदय०--क्या ? मरहटा डाकू मरगया ? 

जैब *-उस के बनिस्वत खुशखबर । 

इतना कह कर उस ने बढ़ा चढ़ा और नोनमिर्च 
लगाकर चंचलकुमारी की उस तस्वीर तोड़नेवाली 
कहानी को कह सुनाया । इस पर उदयपुरी ने पूछा-- 
“यह क्या खुशखबरी है ! ” 

ज़ेबउन्निसा ने कहा--“ये भेंस की सी बांदियाँ 
हुजूर की तंबाकू भरती हैं, यह मुझ से देखा नहीं 
जाता। इस वास्ते रूपनगरवाली वही नाजनी झाकर 
हजरत की तंबाकू भरे, बादशाह से हुजूर इसी बात 
की फु्मायश करें |” 


[ 4६६१ ॥ 


इन बातों को बिना समभेबूके ही नशे के झोंक 
में उदयपुरी ने कहा--“ बहुत खूब !!!” 

इस के थोड़ी देर पीथे राजकाज से थका हुआ 
ओरंगजेब थकावट उतारने के लिये उदयपुरी के 
महल में पहुंचा। तब उस ( उदयपुरी ) ने नशे के 
फोंक में चंचलकुमारी की सारी कहानी, जैसा कि जेब- 
उन्निसा के मुंह सनी थी,कहसुनाई। ओर “वह आकर 
मेरी तंबाकू भरे ” यह फ्रमोयश भी की। सुनते ही 
औरंगजेब ने कसम खा कर उस की फ़र्मोयश मंजूर 
की, क्योंकि उस समय वह. मारे क्रोध के कांप 
रहा था.। 


+ ++ (5९8 त्तसय++न+ 
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छठां परिच्छेद । 
थोधपुरी बेगम | * 

दूसरे ही दिन शाही हुक्म सुनाया गया और रूप- 
नगर के एक अदने राजा के ऊपर पाना जारी हुआ। 
जिस अद्वितीय कुटिलता के भय से जयसिंह और 
यशवंत सिंह आदि सेनापति लोग ओर आजम 
शाह वग्रेरह शाहजादे सदा कांपा करते थे--जिस 
झटूद कुटिलता के जाल में फंसकर चतुरचूड़ामाण 
शिवा जी भी दिल्ली के कारागार में रक्‍्खे गये थे-- 
यह पर्वाना या हुक्‍्मनामा भी उसी कुटिलता से 
निकला था | उस में लिखा गया था कि--“ बादशाह 
रूपनगर की राजकुमारी की बेहद खूबसूरती का 
हाल सुन कर उस के मुश्ताक हुए हैं। ओर रूपनगर 
के राव साहब की नेकमिजाजी और , शाही फ़र्माव- 
दारी पर भी शाहंशाह खुश हुए हैं । चुर्नावे बाद- 
शाह उस राजकुमारी से शादी कर के राव साहब को 
उन की उस नेकनीयती के इनाम देने की खाहिश 
जाहिर करते हैं। लिहाजा राव साहब अपनी दुखूतर 
को दिल्ली रवाना करने का इन्तजाम करें, बहुत जरूद 

यहाँ से शाहीफोज जाकर उसे दिल्ली ले आएगी।” 
रूपनगर में इस समाचार के पहुंचते ही बड़ी ही 
धूमधाम मची | मानों वहां पर आनंद की सीमा ने 
रही ! योधपुर, अंबर आदि के बड़े बड़े राजपूत राजे 


[ इशे | 

मोगल बादशाहों को अपनी अपनी लड़कियों के 
देने में अपना बड़ा भाग्य समझते थे, तो फिर 
उन के आगे रूपनगर के एक अदने राजा के 
भाग्य में यह शुभ फल बहुत ही आनंद का विषय 
समझा गया तो इस में आश्चर्य क्‍या है ? बादशाहों 
के बादशाह--कि जिन के बराबर संसार में दूसरा 
कोई नहीं है-वे दागाद होंगे--चंचलकुमारी हिन्दुस्तान 
की बेग़म होगी- इस से बढ़ कर ओर सौभाग्य का 
विषय क्‍या हो सकता है ? राजा, रानी, पुरवासी और 
रूपनगर की सारी प्रजा आनंद से मतवाली हो गईं। 
रानी ने देवी के मन्दिर में पूजा पाठ भेज दिया; ओर 
राजा भी इस मौके पर किस किस जमींदार के कौन 
कौन से गांव घीन लेने चाहिएं, इस की एक फ़िहरिस्त 
तैयार करने लगा। 

केवल चंचलकुमारी की सख्ियां उदास हुईं। 
क्योंकि वे सब जानती थी कि इस शादी से मोशलों 
की बैरिन चंचलकुमारी को सुख न होगा 

यह समाचार दिल्ली में भी फैल गया । ओर धीरे 
धीरे बादशाही रंगमहल फे अन्दर भी पहंचा। इसे 
सुनते ही योधघुरी बेगम बहुत ही दुखी हुई । वह 
हिन्दू की लड़की थी पर मुसलमान के पाले पड़ कर 
भारतेश्वरी होने पर भी उन्हें सुख न था । वह ओरेंगः 
जेब की यवनपुरी में भी अपना हिन्दूपन बनाए 
रहती। वह हिन्दू लोड़ियों से अपनी सेवा टहल कराती 
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हिन्दू के बनाए हुए पाक के सिवाय मुसलमान की 
छूई हुईं चीजें कभी न खाती ; यहां तक कि औरंग- 
जेब के महल में रह कर भी वह हिन्दू देवता की भूर्त्ति 
स्थापन कर के पूजा करतीं, प्रसिद्ध देवद्वेषी ओरंगजब 
जो इतन सहता, इस से यही जान पड़ता है कि वह 
उन पर भी कुछ झनुग्रह करता था । 

योधपुरी बेगम ने यह समाचार सुना | और बाद- 
शाह ले सामना होने पर नवनताई से कहा-- 

“जहां पनाह ! जिस के हुक्म से रोजबरोज बड़ेबढ़े 
राजे महाराजे राजपसिंहासन से उतारे जाते हैं, एक 
नाथीज लड़की क्‍या उस की खफ़गी के लायक है ? ” 

यह सुन कर ओरंगजेब जरा सुसकुराया, पर 
कुछ बोला नहीं । वहां पर भी कुछ न हुआ । ह 

तब योधपुर की राजकुमारी ने मन ही मन कहा 
कि हे भगवान ! अब तू मुझे रांड़ कर-! क्योंकि यह 
राक्षस यदि कुछ दिन ओर जीएगा तो हिन्दुओं का 
नाम निशान भी न रहेगा । 
वी नाम की उन की एक दासी थी । वह 
थोधपुर से ही उन के साथ आई थीं। पर बहुत 
दिनों तक विदेश में ₹हने और बुढ़िया होने से अब 
वह मुसलमान के घर में रहने पर राजी न थी ! बहुत 
दिनों से वह बिदा मांगती थी, पर वह बहुत ही 
. विश्वासी थी, इस लिये योधपुरी बेग़म उसे नहीं बोड़ती 
थी। पर आज उन्हों ने उसे अकेले में ले जा कर कहा- 
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“त्‌ बहुत दिनों से अपने देश पर जाना चाहती 
है, सो आज में तुझे छोड़ दंगी। पर तुझे मेरा एक 
काम करना पढ़ेगा। वह काम बहुत ही कठिन, बढ़े ही 
परिश्रम का, परे साहस का और बड़े विश्वास का है। 
उस के लिये में तुझे खचे बचे दूंगी, इनाम दूंगी, 
ओऔर सदा के लिये तेरा छुटकारा कर दूगी। बोल, 
करेगी ! ” 

देवी ने कहा--“आज्ञा कीजिए । 

योधपुरी ने कहा-रूपनगर की राजइमारी का 
समाचार तूने सुना है न? बंस उसी के पास तुमे 
जाना पड़ेगा । में चिट्ठी पत्री कुछ भी न दूंगी। जो कुछ 
वहां ठुके कहना पड़ेगा, उसे मेरा नाम लेकर कहियो 
और मेरा यह पंजा (१) दिखलाइयो। इसे देख कर 
वह तेरी बातों का विश्वास करेंगी। यदि घोड़े पर 
चढ़ सकती हो तो, उस पर सवार होकर जा। उस 
के खरीदने के लिये दाम दूंगी । ह 

' देवी--/ वहां पर क्‍या कहना पड़ेगा ? ” 

' बेगम--“ राजकुमारी से कहियो कि, “हिन्दू की 
लड़की होकर मुसलमान के घर न आयें; क्योंकि हम- 
लोग झकर नित्य मरने की इच्छा करती हैं। ” और 
कहियो कि, “उस तस्वीर के तोड़नेवाली सारी बात 
बादशाह ने सुन पाई है, भर उस की सजाही देने: 


( ९ ) प्रज्ञा>मचऊछर | 
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के वास्ते तुम्हें दिल्ली बुलाते हैं। इन्हों ने प्रतिज्ञा की है 
कि रूपनगर वाली से उपयपुरी बेगम की तम्बाकू भर- 
बावेंगे । ” इसलिये कहियो कि, “चाहे विष खालें, पर 
दिल्ली न आवें। | 
“और भी कहियों कि, “धबराय॑ नहीं, अब दिल्ली का 
तखत डामाडोल हो रहा है। दक्खिन में मरहरे मोगलों 
का हाड़ तोड़ रहे हैं; उधर राजपू्तों ने भी आपस में 
एका किया है। जज़िया की आग से सारा राजपूताना 
लहक उठा है. हाय ! वहां पर गोवें मारी जाती हैं, यह 
बात कौन राजपूत सह सकेगा? इसलिये अब सब 
राजपूत एकत्र हुये हैं। उन में उदयपुर के राणा वीर 
पुरुष हैं। मोगल और तातारियों में राणा के समान 
कोई भी बीर नहीं है। यदि वे राजपूर्तों के अग्ुआ 
होकर तलवार उठाये, यदि एक ओर शिवाजी और 
दूसरी ओर राजसिंह हथिआर धरें तो फिर दिल्ली का 
तखूत के दिन टिक सकता है ? 
देवी--/ महारानी जी। ऐसी बात मुंह से मत 
निकालिए। दिल्ली का तख्त आप के राजकुमार 
( शाहज़ादे ) के लिये है। अपने लड़के ही के तस्त 
के उलगने की सलाह आप देती है ! ” 
/ बेगम--“ में ऐसी आशा नहीं रखती कि मेरा 
, लड़का इस.तरुत पर बैठने पावेगा | क्योंकि जब तक 
. शच्षसी जेबउन्रिसा ओर डाकिनी उदयपुरी जीती 
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हेगी, तब तक ऐसा भरोसा में नहों कर सकती । 
एक बार ऐसी ही आशा करने पर मेंने रोशनआारा 
के हाथ से बड़ी मार खाई थी (७ आज भी उस 
ज़खम का निशान भेरे मुंह नाक ओर आंख पर 
मोजूद है । 
इतना कह कर योधपुरी बेगम कुछ देर तक रोती 
रहीं, फिर बोलीं, 
इन बातों से कुछ काम नहीं है; तू मेरा सारा 
मतलब न समभेगी, और उस के समभाने ही से क्‍या 
होगा ? इस लिये जो में कहती हूं, वही कर । राज- 
कुमारी से राज सिंह की शरन लेने को कहियो वे 
कभी राजकुमारी की बात को रद न करेंगे । कहियो 
कि--+में आशीर्वाद देती हैँ कि वह राणा की महिषी 
हों। और महिपरी हो कर इस बात की प्रतिज्ञा करें 
कि उदयपुरी बेगम उन की तंबाकू भरे और जेब- 
उन्नित्ता उन्हें पंखा भले । 
देवी--“ महारानी जी ! भला | ऐसा क्या हो 
सकता है ? ” 
बेगम--“ इस बात का विचार तू न कर। शोर 
मेने जो. कुछ कहा है, वह कर सकेगी कि नहीं ? सो 
कह | ” 
१) यह ऐसिहासिक बात है। रीशस भारा ने योधपुरी वेग्स का माक 
मु नोंच बकोट शिया था | 
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देवी-“ में सब कुछ कर सकूंगी | ” 

तब बेगम ने उसे खंचे बचे के लिये रुपए 

. झशर्फियां, इनाम ओर अपना पंजा दे कर बिंदा 

किया । ” ह 
सातवां परिच्छेद । 


खुदा शाहजादी क्‍यों बनाता है ? 
फिर ज़ेबजनिसा के ऐशमहल में रात के समय 
मुबारक पहुंचा । इस वार वह गलीचे के ऊपर ऊंचा- 
- मुंह किये ओर हाथ जोड़े हुए दोजानू बैठा हुआ था। . 
और जेबउन्निसा उस के सामने अपने पलंग के ऊपर, . 
जिस में मूंगे मोतियों की कालर लगी हुईं थी, जरी 
: के कांमदार तकिए का सहारा लगाए हुई सोने के 
- गड़गड़े में जड़ाऊ पेंचवान पर तंबाकू पी रही थी। 
- क्योंकि पश्चिम वाले महात्माओं की कृपा से उस समय 
तंबाकू भारतवष में आ चुकी थी। के 
ज्ेबउन्निसा ने कहा--“ सब सच सच कहोगे !” 
मुबारक ने हाथ बांधे हुए कहा-“ जो कुछ 
इशांद होगा, उस में गुलत हगिज न कहुँगा । 
5... ज़ब०--“ तुम ने दारिया से शादी की हैं ? ” 
:.. मुंबॉँ०--“जब में अपने वतन में था; तब की थी।” 
...  जेब॒०--” इसीलिये आप राहे मेहवोनी मेरे 
- साथ निकाह करना चाहते थे ह” 
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मुबा०--“ बहुत दिन हुए, में तो उसे तिलाक्‌ 
देकर छोड़ छुका हूं । 
... जब- क्‍यों तिलाक दी ? ” 
मुबा०-“ वह खफ्त-उल-हवास है, इस बात को हज 
रत ने भी जुरूर समभा होगा 
हे ज्षेब०--“ मुझे तो वह वहशी हर्गिज नहीं मालूम 
| 
... मुबा०- वह अपना काम निकालने के लिये 
हुजूर के खिदमत में हाजिर होती है। चुनाचे जुरुरत 
के वक्त मेंने भी उसे कभी वहशी की हालत में “नहीं 
पाया मगर दूसरे मौके पर वह जुरूर पागल हो 
जाती है | हुजूर किसी दिन बिला वजह उसे बुला 
कर मुलाहिजा फर्माएं। 
... ज़ब॒०- तुम उसे भेज दे सकते हो ! उस से 
कहना कि मुझे थोड़े से उम्दः सरभे की जुरूरत है। ” 
. मुबा०-“ में कल शुबह यहां से किसी दूर के 
शहर को कुछ दिनों के वास्ते जाऊंगा । ४ 
... जेब॒०-“ दूर के शहर को जाओगे ! क्‍या ! इस. 
: बारे की तो तुम ने कोई भी बात मुझसे नहीं कही ?” 
... मुबा"-“ आज उसी बांत के अज करने का 
 इरादाथा।” .. ला ४ न कपल 
 जब०-“ कहां जाशोगे ? ” ४ 
मुबा*---“राजपूताने में रूपनगर नाम का एक गंद 
_ है, वहां के राव साहब की लड़की को बेगम बनाने का 
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बादशाह झालम ने शोक़ फ़मोया है। कल उसी के 
लाने के लिये रूपनगर की ओर फ़ौज्ञ कूच करेगी । 
मुझे भी फोज़ के हमराह जाना पढ़ेगा।” 

ज़ेब०--अच्छा ! उप्ती बारे में मुके भी कुछ 
कहना है| मगर पेश्तर उस के एक और बात का 
जवाब दो | तुम गनेश नजूमी के पास अपनी ।किसमत 
की जांच कराने गए थे ? ” 

मुबा *--गया था।” 

ज़ेब---“क्यों गए थे ? ” 

मुबा०--“ सभी लोग जाते हैं, इसी लिहाज से 
में भी गया; सिवा इस के और क्या कह ? मगर अलावे 
इस के ओर भी वजह थी | और वह यह थी कि खुद 
दारेया ही मुझे जबर्दस्ती खँच कर वहां पर ले 
गई थी |! 

जेब०- हूं | ” 

यों हुंकारा' भरकर कुछ देर तक वह फूलों के 
गुष्छों के साथ खिलवाड़ करती रही, फिर बोली,-... ' 

“तुम क्‍यों गए १” ह ' 

उस पर मुबारक ने उस दिन की सारी बात ज्यों 
की त्यों कह सुनाई, जिसे सुनकर जेबउन्निसा ने पूछा,- 
“नजूमी ने क्या कहा था कि तुम शाहजादी के साथ 
शादी करो; ऐसा करने से तुम्हारी तरकी होगी ? ” 

“ मुबा०--“हिन्द्‌ लोग शाहजादी नहीं कहते । इस 

'लिये उस नजूमी ने 'राजपुत्री' कहा था /” 
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जेब>--“शाहजादी क्या राजपुत्री नहीं हैं ! ” 

मुबा*-- क्यों नहीं, हजूर | ” 
, जब॒०-तो कया इसी गरज से उस दिन तुमने 
शादी की बात छेड़ी थी ? ” ु 

सुबा*--“मेंने फकत नेक-नीयती के खयाल से 
वह बात॑ कही थी | हुजूर को याद होगा कि में किस- 
मत दिखलाने के बहुत पहिले से इस अग्र की अर्जी 
करता आता हूं। 

जेब०-“ए ! क्‍या ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं 
आता ? बहरकैफ, इन बातों से कुछ मतलब नहीं 
है । ओर तुम से जो इतनी बातें पूछी, इस से तुम 
गुस्सा न होना । क्योंकि तुम्हारी खफगी से मुझे निहा- 
यत रंज होता है। तुम-मेरे 'दिलवर हो,-तुम को 
जितनी देर तक देखा करती हूँ; उतनी देर तक में 
झासूदः रहती हूं। आओ, पलेग पर आकर बैठ जाभो, 
में तुम्हें अतर लगाऊं। ” 

इतना कह कर और मुबारक को पलंग पर भपने 
बगल में बेठाकर वह उसे अपने हाथ से अतर लगाने 
लगी। और फिर बोली।--“अब उसी रूपनगर की 
बात कहूँगी.। नहीं मालूम होता कि रूपनगर वाली 
'का वालिद उसे आने देगा, या नहीं। अगर न झाने 
दे तो जबद॑स्ती छान लाना | ” । 

- मबारक ने कहा: ऐसा हुक्म, तो बादशाह 

आलम के हुजुर में, हम लोगों ने. नहीं पाया,! ” 


कक 

_ -जेब०--इस बारे में अगर जुरूरत हो तो तुम 

. अभी को बादशाह समझ लो ! सोचो ! अगर बाद- 

- शाह की ऐसी मनशा न होती तो फ़ौज क्‍यों भेजी 
जाती ? ! 

सुबा *--राह की आफतों को दूर करने के 
वास्ते | ” 

जेब०-“आलमगीर बादशाह की फौज जिस 
काम: के लिये जाय, उस काम में वह कभी नाकाम॑- 
याब होकर लोट आएगी ? चुनांचे तुम लोग जिस 
तरह हो सके रूपनगर वाली को ले आना | अगर 
इस पर बादशाह नाखुश होंगे तो में हूं कि नहीं ! ” 

... मुबा०-मेरे हक में हुजूर का हुक्म ही काफी है। 
मगर हजरत की ऐसी खाहिश क्‍यों हे, अगर मालूम 
हो जाय; तो मेरे बाजुओं में दनी ताकत हो जाथ। 
.. इस पर जेबउन्निसा ने कहा,-“में खुदबखुद वह बात 
कहाही बाहती थी, खैर-इस रूपनगर वाली की तलबी . 

_फकत मेरी ही हिकमत के बायस से हुई है।” 

मुबा२-/हजरत का खास मतलब क्‍या है? ? .. 
.  जेब०-“यही कि उदयपुरी की खूबसूरती को” 
तारीफ अब मुझ से नहीं सही जाती। मेंने सुना है. 
कि रूपनगर वाली निहायंत ही खुबसूरत है । अगर 
यह सच हो तो उदयपुरी के एवज में वही बादशाह के 
ऊपर अपनी हुझइमत कायम करेगी। इसलिये अगर 
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यह बात वह जान जांयगी के . इन्हीं ने. भुभे यहां. 
बुलाया है तो इस एहसान से हमेशः वह मेरी झटठी में | 
रहेगी । ऐसा होने से भेरे दौर दौरे भें जो एक आप 
'कांठा है; वह दर हो जायगा। चुने तुम जाते हो, 
यह बहुत ही अच्छा हुआ। अगर देखना कि वह 
उदयपुरी के बनिस्वत ज्यादः हरसीन-- 
मुबा*-“ मेंने हजरत बेगम साहिबा (उदयपुरी ) 
की कभी देखा नहीं है ” । 
जेब--“ झगर देखना बाहो तो दिखला सकती 
हूं /-इसी परदे की आड़ में तम्हें बिपना पड़ेगा । 
मुबा० “ लिः लिः || ” 
... इस पर ज़ेब उन्निसा हंस' पड़ी ओर बोली, 
“दिल्ली में ठम सरीखे कितने उल्लू के पढ़े हैं ! ,, खेर . 
जाने दो-ओर जो में कहती हूं, उसे. गोर से सुनो ! 
अगर उदयपुरी को देखना नापसंद करते हो, तो में 
उस की तस्वीर तुम को दिखलाती हूं। भगर रुपनगर 
वात्बी को जुरूर अपनी आंखों से देखलेना | अगर उसे 
उदयपुरी के बनिस्वत ज्यादः हसीन देखना तो यह 
बात उस के ज़ेहननशीन कर देना कि मेरी ही मेहर्वानी _ 
से वह बादशाह की बेगम बनाई जाती है । और अगर 
देखो कि वह ऐसी खूबसूरत नहीं है तो 2 
इतना कहकर वह सोचने लगी, और मुबारक 
नें पूछा, न 
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“अगर देखूंगा कि वह काबिल पसंद नहीं है तो 
क्या करूंगा ? ? 
जेब०--“तब, सुनो--तुम' शादी को निहायत 
अजीज समझते हो, इस वास्ते खुद उस के साथ 
निकाह कर लेना । और बादशाह जो इज़ाज़त देंगे 
वह में करूंगी।” 
मुबा०--“तोवः तोवः या इलाही ! जनाब! बेगम 
साहिबा ! इस नाचीज़ के ऊपर हुजूर की करा भी. 
मुहब्बत नहीं है! 
अब०--शाहज़ादेयों के पास मुहब्बत केसी ! ४ 
मृबा*--“तो फिर अल्लाह ने शाहजादियों को 
किस गरज से बनाया है ? ” । 
जब०--'ऐशी वो आराम करने के वास्ते। मुहब्बत 
में सगसर ज़रर और तकलीफे भरी हुई हैं। ” 
मुबारक ने इस से अधिक सुनना न चाहा, इस 
लिये इस बात के दबाने के मिस से कहा--“अच्छा, 
जो बादशाह की बेगम होनेवाली हैं, उन्हें में क्‍्योंकर:- 
देख सकूंगा !” | 
_- जेब०--“किसी हिकमत से रा 
मुबा०--“अगर बादशाह सलामत यह बात जान 
जाय॑गे तो क्‍या करेंगे ?” ५ 
ज़ेब>--/इस बात का मेरा जिम्मा ! इस की. 
कसूरवार में बनूंगी ।” ः 
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मुबा०--“आप जो कुछ फ्माती हैं, में वही करूंगा, 
मगर इस ग्रमजदे को जरा प्यार करना चाहिये । 
.... ज्ेब०--मेंने कया यह बात नहीं कही है कि तुम 
' मेरे दिलोजान से बढ़ कर प्यारे हो ![' 
.. सुबा*-- क्या बराहे मुहब्बत आपने ऐसा 
_कूलूमा दिल से फर्माया है !” 
« जेब०-“यहे भी कह चुकी हूं कि मुहब्बताना 
बत्ताव ग़रीब दुखिया लोगों की फ़कत ग़मगीनी ही है 
“शाहजादियां वेसा सदमा बदांश्त नहीं कर सकतीं ?” 
: यह सुन, कलेजा मसोस कर ओर रुखसत हो 
» कर मुबारक, चला गया। 


तोसरा खंड | 


ल्‍+-" 'इनकन लजर 





पहिला प्रिच्छेद । 
बगुला और राजहंसी की कहानी । 

निर्मल धीरे धीरे जाकर राजकुमारी के पास बैठ 
गई। उस ने देखा कि राजकुमारी अकेली बैठी हुई 
रो रही है, उत्त. दिन जो चित्र खरीदे गए थे, उस में 
का एक चित्र उस के हाथ में है! निर्मल को देखते 
ही चंचलकुमारी ने चित्र को उलठकर रख दिया, पर 
वह किस का चित्र था इस बात को निर्मल ताड़ गई । उस 
ने पास बैठ कर कहा,-- 

“झब उपाय ? ” 

चेंचल०--उपाय, चाहे जो हो; पर में कंदापि 
मोगल की दासी न होऊंगी ।* 

निर्मेत०--“तुम यह नहीं चाहती, सो तो में जानती 
हूं,पर राजा की क्‍या सामथ्य है कि आलमगीर बाद- 
शांह की आज्ञा को टाल सकें? अब इस में कोई उपाय 
नहीं है, सखी ! इसलिये ठ॒म्हें यह -बात अवश्य मान 
लेनी चाहिये। ओर इस बात को मान लेना तो बड़े 
भाग्य की बात है। देखो,-योधपुर, अंबर, ओर दूसरे 
दूसरे राजा, बादशाह, नब्बाब, उमराव, ओर सूबा आदि ' 
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में से इस प्रथ्वी पर ऐसा बड़प्पन वाला कौन है, जिन की 
कन्या, दिल्‍ली के तखत पर बेठने की अमिलापा न रखती 
हो इस लिये, सखी, भारतेश्वरी होने से तुम क्‍यों इतना 
हिचकती हो ? ” 

इस पर चचल ने क्रोध से कहा,--“तू यहां से 
उठ जा !” 

निर्मल ने देखा कि “इस चाल से कुछ भी न होगा, 
तब ओर किसी चाल से राजकुमारी की कुछ भलाई 
मुझ से हो सकती है या नहीं,” इसी बात को वह 
हूंढने लगी, ओर कुछ सोचबिचार कर बोली/-- 

“तुम मान लो कि में उठ गई । पर में जिस के 
अन्न से पल रही हं:-उस की भलाई की ओर भी 
मुझे देखना चाहिये,-देखो ! यदि तुम दिल्ली न जाओगी 
तो तुम्हारे पिता की क्‍या दशा होगी? इस घत को 
तुम ने एक बार भी सोचा है ?” 

चचल०--“सोच चुकी हू। यदि में दिल्‍ली न 
जाऊंगी तो मेरे पिता के धड़ पर सिर न रहेगा और 
रूपनगर गढ़ की एक ईंट भी साबूत न रहने पावेगी । 
इसे सोच चुकी हूं, इस लिये पिता की हत्या न करूंगी। 
बादशाही फ़ोज़ के आते ही में उस के साथ दिल्ली 
चुलूंगी, इस का पूरा मन्सूबा बांध चुकी हूं।” 

यह सुन कर निर्मल प्रसन्न हुई और बोली,-- 
“में भी यही सलाह देने आई थी । ” 
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.. यह सन फिर राजकुमारी ने भौवें तानीं ओर 
 कहा,--तैने क्यो समझ रक्‍्खां है कि में दिल्ली जा 
कर बंदरमुह्ें मुसलमान की सेज पर सोऊगी ? राज 

- हंसिनी क्‍या बगुले की सेवा करती है ? ” 

... निर्मल ने असल भेद को न समझ कर पूछा, 

“तो फिर क्‍या करोगी ? ” 

.... इस पर चंचलकुमारी ने अपने हाथ की एक 
_ अंगूठी दिखला कर कहा,--“दिल्ली के पथ में विष 
- खाऊंगी 
.. निमल यह जानती थी कि इस अंगूठी में विष 
_ है। उस ने कहा--“क्या और कोई उपाय नहीं है ! 

:.. चेवल०--“और कौन सा उपाय हैं; सखी ! आज 
“दिन कौन ऐसा बीर धरती पर है, जो मुभे उबार 
कर दिल्लीशर के साथ बेर करेगा ? राजपूताने के 
_ सभी कुलांगार तो मोगलों के गुलाम हो रहे हैं-- 
. अब संग्राम सिंह या प्रताप सिंह कहां हैं १” 

.,. “निमर्ल०--क्‍्या कह रही हो, राजक्मारी ! संग्राम: 
_ मिंह या प्रताप सिंह होते तो वे तुम्हारे लिये सबेस 

- खो कर दिल्ली के बादशाह के साथ टंटा क्‍यों बिसाहते ? 
* दूसरे के लिये बेठे बिठाए कौन अपना सबस बिगाड़ता 
: है? यदि संग्राम सिंह या प्रताप सिंह नहीं हैं तो क्‍या 

हुआ; राजसिंह तो हें--प्र वे तुम्हारे लिये अपना 

:: सबस क्‍यों बिगाड़ने लगें ! तिस पर भी तुम मारवाड़ 
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' के घराने में हो |” ह । 
..  चंचल०--“तू यह क्या कह गई? भुजाओं में बल 
रहते कौन राजपूत शंरणागत की रक्षा नहीं करता ? 
में यही बात सोचती थीं, निरमेल ! कि इस विपद से 
बचने के लिये में उन्हीं संग्राम सिंह और प्रताप- सिंह के 
कुलभूषण महाराणा राज सिंह का सरन लू बता तो 
सही, क्‍या वे मेरी रक्षा न करेंगे ?” इतना कहते कहते 
उस ने उलटी हुई तस्वीर को सीधा कर दी। तब 
निर्मल ने देखा कि वह राज सिंह का चित्र है। उसे 
देखती हुई राजकुमारी फिर कहने लगी--“देख, सखी ! 
इस राजा की कांति को देख कर कया तुझे इस बात 
का विश्वास नहीं होता कि ये अगाति के गति और 
 झनाथ के नाथ हैं ? में यदि इन की सरन लू तो क्‍या 
ये मरी रक्षा न करेंगे ? ह 
.. निर्मलकुमारी बड़ी ही पोढ़ी समभवाली युवती 
और चंचलकुमारी की सगी बहिन स भी बढ़ कर थी। 
उस ने बहुत कुछ सोचा, और अंत में चंचल की ओर 
आंख गंड़ा कर पूधा-- : 
अच्छा राजकुमारी ! जो वीर तुम्हें इस आपदा 
से उबारेगा, उसे तुम क्या दोगी ?” 
-. निर्मल की चुहल चचल समझ गई और गिड़गिड़ाई' 
हुई, पर घीरी, आवाज से बोली-- | 
“में क्या देने लायक हूं, सखी ! मेरे पास देने के 
लिये क्या रकक्‍्खा हे! में तो अबला ठहरी !” 
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- निर्मल ०--“ तुम अपने को आप दे डालना !” 
चंचल सकछुब कर बीली--दूर हो | ” 

. निर्मल०-“उहरो ठहरो, अभी व हुईराशों ! देखो- 
राजाओं के घराने में ऐसा होता आया है; इस लिये 
यदि तुम हक्गिएी बन सको तो भी कृष्ण अवश्य ही 
ग्रा कर शिशुपाल के हाथ से तुम्हारा उद्धार करेंगे । 
... यह घुन कर चंचलकुमारी ने अपना पिर नीचा 
कर लिया ' भरह्म ! जेसे सूर्योदय के समय मेघमाला के 
ऊपर प्रकाश की तरंगें एक पर एक जा कर एक नए 
सोंदय को उत्पन्न करती हैं, उसी भांति चंचलहुमारी 
के मुख पर भी पल पल पर थानंद, लब्जा, और आशा 
की लहराती हुईं तरमों की सुन्दरता नृत्य करने लगी। 
उस ने कहा--मेंने ऐसी कौन इसी तपस्था की है 

जो उन्हें पाऊंगी ? में जो बिकना चाहूं तो क्‍या 

'खरादिंगे !” 

.. निमेल०-- इस बात के विचार करनेवाले बेदी हैं; 
हम लोग नहीं | सुना है कि राज सिंह के बाहु में बल है, 

कया उन के पास कोई दूत नहीं भेजा जा सकता 


आुप्चाप, जिस में कोई न जाने क्या ऐसा दूत उन के 
पास नहीं जा सकता १” 
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. घंचल ने सोच कर कहा--“ तुम मेरे गुरुजी को 
बुलवा भेजो । सिवा उन के और सुझे कोन इतना चाहता 
है जो ऐसे जोखिम के काम को हाथ में लेगा ? पर उन्हें 
संब बातें समझा बुझाकर तब मेरे पास लाना, क्योंकि 
लज्जा के मारे में मुंह फोड़ कर उन से सारी बातें नहीं 
कह सकूंगी ”। 

ठीक इसी समय कई सखियों ने आकर कहां कि . 
. “एक मोतीवाली मोती बेचने आई है ” इस पर राज 
: कुमारी ने कहा--“इस समय झुझे मोती खरीदने की 
छुट्टी नहीं है, उसे फेर दो ”। 

-.. एक सखी ने कहा--/हम सभों ने उसे बहुत फेरना 
चाहा, पर वह किसी तरह भी व्योदढ़ी पर से नहीं टलती, 
जान पड़ता है कि उस का कुछ गहरा मतलब हे।” तब 
लाचार हो कर चंचलकुमारी ने उसे बुलाया। 
“उस ने आकर. बहुतेरे कूठे मोती दिखलाएं। 
इस पर राजकुमारी ने चिढ़ कर कहा+- 

. “बस, इन्हीं कूटी मोतियों ही के दिखलाने केलिये 
तू ने इतना हठ किया था ? | 

मोतीवाली ने कहा-“नहीं । मेरे पास ओर भी 
दिखलाने लायक जिन्स हैं; पर उसे जब तक. झाप 
झकेली न हों, तब तक नहीं दिखला सकती । 

चंचलंकुमारी ने कंहा--में अकेली तेरे साथ माथा 
पच्ची न कर सकूंगी, इस लिये अकेले में भी एक सखी 
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मेरे साथ जरूर रहेगी | अच्छा, निर्मल रहे, भोर सब 
जनी यहां से हट जाओ 

इतना सुनतेही सब सख्ियां बाहर चली गई। 
: तब देवी ने--वह मोतीवाली देवी ही थी--बोभपुरी 
बेगम का पंजा दिखलाया। उसे देख ओर पढ़ कर 
चेचलकुमारी ने पूछा--“यह पंजा तू ने कहाँ पाया ? 

देवी-योधपुरी बेगम ने मुझे दिया है । 

चंचल--तुम उन की कीन हो ? 

देवी-में उन की दासी हूँ । 
चंचल--तो इस पंजे को लेकर यहां किस लिये 
. आई हो ? | 

इस पर देवी ने सब बातें अच्छी तरह से समझा 
कर कह सुनाई । जिन्हें सन कर निर्मल और चंचल 
एक दूसरी का. मुंह देखने लगीं। फिर चंचल ने देवी 
को इनाम देकर बिदा किया । 
: देवी जाते समय योधपुरी बेगम के पंजे को नले गई 
बरन जानबूक कर वहीं छोड़ गई । उस ने सोचा था 
कि--“में इसे जो कहीं गिरा दूंगी तो न जाने कोन 

से 5ठा लेगा तो योधपुरी बेगम पर आफत अतवेगी।” 

यहीं सोच समझ कर वह चंचलकुमारी के पास उस 
| 5 को बोड़ती गईं। उस के जाने पर चंचलकुमारी 
 नेकहा-: । 
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“निर्मल | उस बढ़िया को पुकार ! वह पंजे को 
बोड़ती गई है 

निर्मेल--वह इसे भूल कर नहीं छोड़ गई है, 
बरन मेरे जान तो जानबूझ कर यहीं रख गई है। 

चंचल--में इसे ले कर क्या करूंगी ? 

निर्मेल--अभी रख॑ छोड़ो, किसी ने किसी समय 
योधपुरी बेगम के पास भेज देना । 

चंचल--अच्छा, ऐसाही सही। बेगम की बातों 
से तो मेरा होसला दूना हो गया। हम दोनों लड़कियां 
न जाने क्‍या सलाह करती थीं पर--पह सलाह ठीक 
थी या नहीं-पूरी होगी या नहीं,-इसे नहीं सोच 
सकती थी; पर अब बेगम की सलाह से साहस हुआा। 
बस राजसिंह की सरन लेनाही अच्छा है। 
.... 'निर्मल--यह बात तो में बहुत पहलेही से 

'जानती हूं । 

... यह कह कर वह मुसकुराने लगी। चंचल भी सिर 
नीचा कर के सुसकुराई। . 
... फिर निर्मल उठ गई, पर उस के मन में कुछ भी 
हादूस न हुआ। वह रोती हुई वहां से बाहर हुई । 
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टूसरा परिच्छद । 
अनंत मिश्र ।._ 

अनंत मिश्र चंचलकुमारी के पुरखाओं के कुल- 
पुरोहित थे | वे कन्या की भांति उसे प्यार करते और 
बड़े मारी पंडित भी थे । सभी उन पर भक्ति करते थे। 
चंचल के नाम से बुलवाते ही वे अंतःपुर में आए-- 
क्योंकि कुलपुरोहित के लिये कुछ रोकटोक न थी! 
आंतःपुर में आते ही उन्हें बीचही में निर्मल ने घेरा 
और सारी बात उन्हें समकाबुका कर तब बोड़ा । 

विशृति और चंदन को लगाए, चौड़े लिखार और 
लेबे शरीरवाले, रुद्रात्ष की माला पहिरे, और ंसते 
हुए. ब्राह्मणदेवता चंचलकुमारी के पास था कर खड़े 
हुए । निर्मल के सामने चंचल रोई थी, पर भोर किसी 
के सामने वह रोनेवाली नहीं थी। मिश्र जी ने देखा 
कि वह स्थिर हुई बैठी हैः फिर उन्हों ने कहा- 

“बेटी, लक्ष्मी ! मुझे क्‍यों बुलाया है!” 

चचल--अपने बचाने के लिये। क्योंकि आप 
को छोड़ कर मेरा ओर कोई ऐसा हित नहीं है जो 
इस समय झुझे इस घोर बिपद से बचावे । 

मिश्र जी ने हेसे कर कहा-“जाना, जाना; 
रुक्मिणी का विवाह है; इस लिये बूढ़े पुरोहित को 
द्वारिका जाना पड़ेगा । अच्छा, देख तो बेदी ! लक्ष्मी _ 


[ ८४ ] 

के भंडार में कुछ जमापूंजी है ? क्योंकि खर्चेवपषे 
. पातेह्दी में उदयपुर जाऊंगा ।” ' 

यह झनते ही चंचल ने एक ज़रदोजी की थैली 
निकाल कर उन के हाथ दी, उस में अशर्फ़ियां भरी 
थीं। पर उन्हों ने उस में से केवल पांच अशर्फी ले कर 
बाकी उसे फेर दिया ओर कहा--“बेटी ! राहबाट में 
अन्नही खाया जाता है, कुछ अशर्फी नहीं खाई जाती, 
इस लिये इतनी ही बहुत है। अच्छा ओर एक बात 
कहूँ, कर सकेगी ?” 
.. चंचल ने कहा--“यदि आप मुझे दहकती आग .. 
में भी कूदने को कहेंगे, तो में इस. आफ़त से बचने के... 
लिये वह भी कर सकूंगी। इस ज्िये आज्ञा करिये 
कौन सी बात है ? 

मिश्र--राणा राज सिंह को एक पत्र लिख दे 
सकती है 
: चंचल नें सोच कर कहा--“एक तो में लड़की-- 
दूसरे कुलवाला; फिर बिना जानेपहियाने उन्हें किस 
तरह चिट्ठी लिंखूँ ? पर में तो उन से भीख चाहती हूं, 
इस में लगा ही के टिकने की ठोर कहां है ? इस लिये 
लिखूगी ॥7 ॥॒ 
मिश्र--में लिखवा दूं, या तू आपही खिखेगी? 
चसंचल--अच्छा, आप कहते चलिए |. 
निमेल भी वहां झा कर खड़ी थी। उस ने कह-- 
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- “पैसा नहीं हो सकता, यह आह्यण की बुद्धि का _ 
काम नहीं है--बरन ख्री की बुद्धि का काम है; इस 
लिये चिह्ठी हम लोग लिखेंगी, तब तक आप तैय्यार 
हो कर थाहए। ह 
.... यह सुन कर मिश्र जी चले गए, पर वे घर न गए; 
बरन राजा विक्रम सिंह के पास पहुँचे, ओर बोले-- 

“में देश घूमने को जाता हूं, सो महाराज को 
आशीर्वाद देने आया हूं।” “किस लिये और कहां 
जाने का विचार है।” इस बात को राजा ने जानना 
'चाहा, पर ब्राह्मणदेवता ने कुछ साफ साफ हाल न 
'बतलाया । केवल उदयपुर तक जाने की इच्छा प्रगठ 
की । ओर राणा से. भेंट करने के लिये एक पत्र लिख 
देने की भी प्राथेना की । राजा ने भी राणा के नाम 
पत्र लिख दिया । 

तब वे राजा से बिदा हो ओर पत्र ले कर फिर 
-चैवलकुमारी के पास आए । उतनी देर में चंचल और 

-निर्मल दोनों ने अपनी दोनें। बुद्धि को इकट्ठी कर के 
'एक पत्र लिख कर तैय्यार कर रक्‍्खा था। पत्र पूरे 
होने पर राजकुमारी ने एक पेटी में से एक बहुत ही 
:सुहावना मोतियों का कंगन निकाल कर. ओर उसे 
ब्राह्मण देवता के हाथ में दे कर कहा--“राणा जब पत्र 
 पढ़ेले, तब मेरे हो कर आप॑ उन के हाथ में यही 
राखी बांध. दीजिएगा। क्योंकि राजपूतकुल के जो 
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: - चूड़ामणि हैं, वे राजपूतबाला की भेजी हुई राखी को 
.. कभी अस्वीकार नहीं करेंगे ।! 

मिश्र जी ने इसे स्वीकार किया, तब राजकुमारी 
ने प्रणाम कर के उन्हें बिदा किया। 





तोसरा परिच्छेद । 


मिश्र जी का नारायण स्मरण । 
दूसरे दिन कपड़े लत्ते, छाता, लाठी और चंदन 
का मुंडा आदि बहुत प्रयोजनीय वस्तु ओर एक नोकर 
साथ लेकर मिश्र जी घरवाली से बिद्व हो उदयपुर 
की ओर चले। जाने के समय घरवाली ने घोलमह्ठा 
करके उन्हें घेरा कि “ क्‍यों जाते हो ! ” इस पर उन्हों 
: ने कहा-“ राणा से कुछ जागीर मिलेगा ”। बस इतना' 
सुनतेही मिसरानी शांत हो गई, और फिर विरह की' 
.. आग उसे न जला सकी | घन मिलने की आाशारुपी 
- शीतल जल की धारा से भयावनी विरह की आग दो 
चार बार “फोंफाँ” करके बुक गई | ओर मिश्र जी ने 
नोकर के साथ यात्रा की। यदि वे चाहते तो अपने 
साथ कई आदमी ले जा सकते थे, पर 'जादे भीड़भाड़ 
से लोग काना फूसी करने लंगेंगे ' इस लिये फेवल एक 
ही आदमी साथ ले गए । 
मे बहुत ही बीहड़ था, तिस पर पहाड़ी पगदंडी 
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' जहाँ बहुत दूर तक टिकान नहीं | एकही समय भोजन 
करनेवाले मिश्र जी जिस दिन जहाँ टिकने की जगह 
पाते, उस दिन वहीं आतिथ्य ग्रहण करते । वे दिन की 
बेला रास्ता चलते थे क्योंकि मार्ग में डाकुओं का बड़ा 
भय था, और उन के पास मोती का कंगन भी था-इस 
लिये अकेले वे कभी रास्ता न चलते, जब संगी साथी 
जूटते, तब वे भी चलते थे। और जब संगियों का साथ 
छूट जाता, तभी वे दिकान खोजने लगते । एक दिन रात 
को एक देवमन्दिर के अतिथि बन कर दूसरे दिन सबेरे 
चलने के समय मिश्र जी को संगी न खोजना पढ़ा । 
उस दिन चारबनिये भी उसी मन्दिर की अतिथिशाला 
में आकर टिके थे, ओर सबेरे उठ कर उन सभों ने 
पहाड़ी पगदंडी पकड़ी । मिश्र जी को देख कर उन 
सभों ने पूछा--“ तुम कहां जाओगे ? ” इस पर उन्हों 
ने कहा--“ उदयपुर /” बनियों ने कहा--“ हम लोग 
भी वहां जाय॑ंगे, अच्छा हुआ, चलो साथही साथ चलें। 

, यह सुन ओर प्रसन्न हो कर मिश्र जी उन के संग लगे । 
आर बोले--“ उदयपुर अब किदनी दूर है? ” बृनियों 
ने कहा--“नजदीक है, आज सांक तक वहां पहुंच 
सकेंगे। यह सभी प्रदेश राणा के ही राज्य में हैं ”। 

यों ही बात चीत करते करते वे सब चले जाते 
थे। पहाड़ी रास्ता बड़ा ही बीहड़ था, कहीं बड़े बड़े 

* ऊँचे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई ओर कहीं वेसी ही 
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बीहड़ उतराईः तिस पर कोसों तक कहीं बस्ती का 
नाम तक नहीं। पर यह पेंचीजा रास्ता एक प्रकार 
से कय चुका था ओर झब समतल्त भूमि का उत्तार 
पास ही था । उस समय वे व्योपारी एक बहुत ही सुहा- 
वनी पहाड़तली में पहुंचे। उस के दाना ओर दो 
छोटे छोटे पहाड़ हरेहरे पेड़ों की हरियाली से सोहते 
हुए आकाश में सिर उठाए खड़े थे। और उन दोनों 
के बीच में होती हुईं, एक छोटी सी नदी अपने नीले 
काँच सरीखे फ्रेमवाले जल से पहाड़तली को धोती 
हुई बनास की ओर गई थी। उसी के किज़ारे किनारे 
मनुष्य के चलने की पगदंडी चली गई थी। वहा 
पहुंचने पर फ़िर किसी ओर से भी कोई बटोही को नहीं 
देख सकता, हां केवल उन्हीं अग॒ल बगल वाले पहाड़ 
पर से देख सकता है। 

उस सूनसान जगह में पहुँच कर एक घानिक ने 
ब्राह्मण देवता से पूथा,--“तुम्हारे पास कितने रुपये 

से हें?” 

इतना सुनते ही मिश्रजी चिहुँके ओर डर गए । 
उन्हीं ने सोचा कि शायद यहां पर डांकुशों का अधिक 
भय है, इसी लिये सावधान करने के लिये ये लोग 
पूछते हैं । 

निबल का अपलंब झूठ है, सोही मिश्रजी ने 
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कृहा,--में कंगाल ब्राह्मण हूं, भला मेरे पास क्‍या 
धरा है ? ” 

एक बनियां बोला--“जो कुछ हो, सो निकाल 
कर हम्न लोगों को दो, नहीं तो यहां पर उसे बचा ने 
सकोगे। ” 

यह सुन मिश्र जी आगा पीछा करने लगे, एक 
बार उन्हों ने सोचा कि हिफाजत के लिये जड़ाऊ कंगन 
बनिकों के हवाले-करें फिर बिचारा कि ये बिना जाने 
पहिचाने हैं, तो फिर इन का भरोसा क्‍या ? यही सब 
सोच और शआागा पीछा कर के उन्हों ने पहिले ही की 
भांति कहा,-- 

“में कंगला हूं, मेरे पास क्या रवखा है! ” 
, बिपत के समय जो आागा पीछा करता है, वही 
मारा जाता है। आह्यण को इधर उधर करते देख 
भेस बदले हुए बनिकों ने समझ जिया कि/-जरूर 
ब्राह्मण के पास कोई गहरी रकम है। बस चट' एक ने 
ब्राह्मण की गर्दन पकड़कर उन्हें दे मारा और उनकी 
छाती पर चढ़ कर उन का मुह बंद कर लिया। यह 
दशा देख मिश्र जी का टहलुआ घड़ से जिधर मुईं 
पड़ा उसी ओर प्राण ले कर भागा। उसे भागते किसी 
ने देखा नहीं। जब मुहं बंद होने से मिश्र जी बोल 
न सके तो नारायण को स्मरण करने लगे। तबतक 
एक दूसरा उन की पोठली ले, उसे खोल कर देखने 
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लगा । उस के भीतर से चंचलकुमारी का दिया हुशा 
कंगन, दो पत्र ओर अशर्फियां निकल पड़ीं। डांकू ने 
उसे लेकर अपने साथी से कहा,-“बस बह्महत्या करने 
का कुछ काम नहीं है, इस के पास जो कुछ था, सो 
पाया, अब इसे छोड़ दो | ” 

ओर एक बोला--“छोड़ना न बाहिये। क्योंकि 
छुटने पर अभी यह हल्ला मचावेगा। आजकल राणा 
राजासिह का बड़ा उपद्रव &-उन के शासन में अब 
बीर लोग रसोई कर के भी नहीं खाने पाते । इसलिये 
जिस में यह हल्का न मचा सके, इस पेड़ में बांधते 
चलो | ” 

इस पर सभों ने मिश्र जी के हाथ, पेर ओर सुहं 
उन्हीं की धोती से कसकर बांध पहाड़तली के एक हूंठे 
पेड़ में जकड़ दिया। फिर चंचलकुमारी के दियेहुये 
जड़ाऊ कंगन और दोनों पत्र लेकर उसी सकरी नदी 
के तीरवाली पगदंडी को धर कर पहाड़' की झोट में 
छिप गए | ठीक उसी समय पहाड़ की चोटी पर खड़े 
हुये एक घोरसवार ने उन डांकुझों को देखा, पर वे सब 
भागने में लगे थे, इस लिये सवार को न देख सके । 

डाकू लोग पहाड़ी नदी के तीरवाले जंगल में घुस 
कर बड़े बीहड़ ओर आदमी के आने जाने से रहित 
रास्ते से चलने लगे । इसी तरह कुछ दूर जाकर एक 
सूनसान गुफ़ा में वे सब घुसे । 
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श॒ुफा के भीतर खाने का सरजाम, खाटिया विदोने, 
रसोई बनाने की सामग्री आदि सभी कुछ था। उस के 
देखने से जान पड़ता था कि कभी १डाकू लोग इसी 
गुह्द में छुक कर रहा भी करते हैँ । यहां तक कि पानी 
से भरा घड़ा भी वर्शहा रक्खा था । 

डाॉकूलोग वहां पहुंच, तंबाकू भर कर पीने लगे। 
ओर उन में से एक आदमी रसोई बनाने की तदबीर 
करने लगा। एक बोला,-- 

“ानिकलाल ! रसोई पीछे होगी, पहिले माल 
का निबयेरा करो कि इस का क्या हीगा ? ” 

मानिकलाल ने कहा--“अच्छा पाहिले माल का ही 
निंबयेरा हो ! ” « 

तब तो अशर्फियों को काट कर चार भाग किया 
गया, ओर एक एक ने एक एक भाग ले लिया । पर 
जड़ाऊ कंगन का भाग तो बिना उस के बिके नहीं हो 
सकता था, इस लिये वह उस समय नहीं बांदा गया । 
फिर पन्न का क्या किया जाय, इस पर विचार होने 
लगा। सदोर ने कहा, “कागज़ ले कर क्‍या होगा? 
उस्ते जला दो। ” यह कह कर उस ने वे दोनों पत्र 
फूंक देने के लिये मानिक लाल को दिए । 

मानिक लाल कुछ २ लिखना पढ़ना जानता था, 
वह उन दोनों पत्नों को आदि से अंत तक पढ़ कर 
प्रसन्न हुआ ओर कहने लगा--“ इस पत्र को फूंकना': 
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न चाहिए, इस से तो खासा रोज्ञगार हो सकता है| 

“क्या ! क्‍या |! ” कहते हुए बाकी तौनों जने 
चिक्ना उठे । तब मानिक लाल ने चंचलकुमारी के 
पत्र का ब्यवरा उन सभों को समझाया, जिसे सुन 
कर सब बहुत ही प्रसन्न हुए । 

मानिकलाज ने कहा--“देखों, यह पत्र राणा 
को दें कर कुछ इनाम केंगे। 

सर्दार ने कहा--“पागल ! राणा जब पूछेंगे कि 
तुम ने यह पत्र कहां से पाया, तब क्या जबाब दोंगे ? 
तब क्‍या यों कहोगे कि राहजनी कर के यह लूट 
लांए हैं? तब राणा से इनाम के बदले फांसी पाओगे।, 
इस लिये यह सलाह ठीक नहीं है ; जो ऐसा ही 
करना है, तो यह पत्र ले जा कर बादशाह को देंगे- 
क्योंकि बादशाह के पास ऐसी ख़बर पहुंचाने पर 
बहुत कुछ इनाम मिला करता है, यह बात हम 
जानते हैं । और इस से-- 

वह ( सदार ) अपनी बात भी पूरी नहीं करने 
पाया था, उस की बात मुंह की सुंह में ही रह गई 
कि देखते देखते उस का सिर पड़ से अलग हो कर भूमि 
में छठटक गया । 
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चौधा परिच्छेद । 
मानिकलाल । 

घोड़सवार ने पहाड़ की चोटी पर से देखा कि 
घार जने एक आदमी को पेड़ से बांध कर चले गए। - 
इस के पहिले क्‍या हुआ था, सो उस ने नहीं देखा था, 
क्योंकि तब॒तक वह वहां पर पहुंचा नहीं था। उन्हें 
जाते देख चुप चाप वह सवार देखने लगा कि वे सब 
किधर जाते हैं । पर जब वे सब नदी के मोड़ से घूम 
कर पहाड़ की आड़ में लिप गए, तब सवार धोड़े से 
उतर पड़ा और फिर घोड़े की पीठ पर हाथ फेरंता 
हुआ बोला कि, “ बिजय ! यहीं खड़े रहना हम अभी 
आते हैं, हिनहिनाना मत। ” सुनते ही घोड़ा चुप 
चाप खड़ा हो गया; ओर सवार पेदल ही जल्दी जल्दी 
पहाड़ के नीचे उतरने लगा। पहाड़ बहुत ऊंचा न था, 
यह बात पहिलेही कह आए हें 

सवार ने पहिले मिश्र जी के पास आ कर उन का 
बंधन खोला ओर पूछा, 

“क्या हुआ है, इसे बहुत थोड़े ही में जल्दी कहो।” 
मिश्र जी ने कहा,--“ चार जनों के साथ हम आते थे, 
उन्हें चीन्द्ते तो थेही नहीं; रास्ते की जान पहिचान 
ये सब अपने को व्योपारी कहते थे | पर यहां आकर 
ओर हमें पटक भटक कर जो कुछ हमारे पास था, 
सब ले गए। ” 
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सवार ने पूछा -“ वे क्या क्‍या ले गए हैं ? ” 

मिश्र जी ने कहा,--/एक मोती का कंगन, कई 
अशर्फियां और दो पत्र । ” 

सवार--“अच्छा आप यहीं ठहरे रहिये, वे सब 
किधर गए हैं, यह हम देख आदें ? 

मिश्र जी ने कहा,--“आप वहां कैसे जाय॑ंगे ! वे 
तो चार जने हैं, और आप अकेले। ” 
.... सवार ने कहा,--देखते नहीं ? हम राजपूत 

सिपाही हैं ? 

मिश्र जी ने देखा कि “सचसुत यह आदमी 
लड़ाका है। ” उस की कमर में तलवार और पिस्तोल 
लटकती थी, ओर हाथ में बड़ा लंबा बच्ची था। यह 
देख कर फिर मिश्र जी ने डर के मारे उस से बात 
चीत न की । 

उस राजपूत ने ।जैधर से डांकुओं को जाते देखा 
था, उसी ओर बड़ी सावधानी से उन का पीछा किया। 
पर बन में आकर फिर उस ने कहीं भी पगदंडी न 
देखी, और न डांकुओं ही की कोई ठोह पाई । . 

तब वह फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा. 

ओर वहां पहुंच कर इधर उधर देखते देखते उस ने 
देखा कि बहुत दूर बन के भीतर चार आदमी अपने “ 
को छिपाये हुए चले जा रहे हैं ।' तब तो वह वहीं पर 
कुछ देर तक खड़ा खड़ा देखने लगा कि ये सब किघर: 
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जाते हैं | उम्र ने देखाः कि थोड़ी देर में वे सब डांकू 
एक पहाड़ी तरहरी में पहुंचे, ओर. फिर नहीं दिखाई 
दिए । तब उस राजपूत ने निश्चय किया कि या तो 
वे सब वहीं बैठ कर स॒स्ताते होंगे; पेड़ों की आड़ से 
नहीं दिखाई देते; या उसी पहाड़ में कोई ग्रुफा है, जिस 
'में वे सब घुस गए होंगे । 

यह सोच कर उस राजपूत ने पेड़ों की चिन्हानी 
से वहां तक पहुंचने के लिये मार्ग का निश्रय कर 
लिया | फिर वह चोटी से उतर और बन में घुस कर 
उन्हीं पेड़ों की चिन्हानी का मागे धर कर चलने लगा। 
इसी प्रकार बड़ी चत॒राई से उस ने पहिले के लखे हुए 
स्थान पर पहुंच कर देखा कि वहां पर पहाड़ .में एक 
गुफा है, जिस के भीतर से आदमियों के बोलचाल 
की आहट शाती है। 

यहां तक आ कर वह राजपूत कुछ आगापीबा 
करने लगा | क्योंकि श॒ुफ्रा के भीतर चार जने थे, 
ओर यह अकेला था; ऐसी दशा में शुक्र के भीतर 
घुसना चाहिए, या नहीं ? यदि गुहाय के दार को रोक 
कर वे चारों इस के साथ लड़ाई करें तो फिर इस के 
बचने की आस नहीं है। पर यह बात बीर राजपूत 
के मन में देर तक न ठहर सकी-मीत का डर क्या 
वस्तु है ? मोत के डर से राजपूत क्या किसी काम से 
.. पीछे नहीं हटते ? पर उस राजपूत का दूसरा सोच यह 
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था कि गुफा में घुसते ही मेरे हाथ से एक दो जने 
शवश्य मरेंगे, परन्तु यदि वे डाकू महों, तो? तो - 
निर्शध व्यक्ति की हल होगी । 
यह सोच कर वह राजपूत अपनी दुविधा मिटाने 
के लिए बहुत ही धीरे धीरे शुह्द के दार के पास आकर 
खड़े हो, भीतरवालों की बात कान लगा कर सुनने 
लगा। उस समय वे सब लूट के माल के हिस्से बखरे 
' लगाने की बातचीत करते थे, जिसे सुनकर राज 
पत ने निश्चय किया ॥के ये डॉक्‌ ही हैं। तब तो उस्त 
ने गुफा में घुसना ही निश्चय किया । 
... उस ने धीरे धीरे अपने बर्ले को बन में छुकाया। 
फिर तलवार खेच कर दाहिनी झुट्ठी से कंस कर पकड़ी 
ओर बाएं हाथ में पिस्तोल ली | जिस समय डांक लोग _ 
चेचल कुमारी के पन्र को देख कर दौलत पाने की 
आशा में मतवाले हो रहे थे, उसी समय वह राजपूत 
बड़ी सावधानी से पेर रखता हुआ गुफा में घुसा । 
उस समय डांकुओं का सरदार गुफा के दार की ओर: 
पीठ कर के बेठा था, बस राजपूत ने घुसते हीं सरदार के. 
गले पर जोर से तल्वार मारी । उस के हाथ में इतना 
बल था, कि एक ही वार में सर्दार का सिर कट कर. 
धरती पर बठक गया। .. ० 
उसी समय एक दूसरा डांकू जो सर्दार॑ के पास 
-ही बेठा था; उस की ओर धूम कर राजपूत ने उस 
के खोपड़े पर इतने जोर से लात मारी कि जिस की 
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चोट से वह बेसुध होकर वहीं लोट गया। इस के पीछे 
राजपूत ने बचे हुए दोनों डाॉइओं की ओर आँख 
फेर कर देखा कि उन में से एक डाकू गुफा के सिरे 
पर खड़ा हुआ, उस ( राजपत्त ) के मारने के लिये 
एक बड़े से पत्थर का ढोंका उठा रहा है। यह देख 
कर राजपूत ने उस पर पिस्तोौल चलाई, जिस की चोट 
से वह घायल होकर धरती में गिर पड़ा और गिरते 
ही मर भी गया। और दूसरा या उन चारों में बचा 
हुआ--मानिकलाल बेढब मामला देख कर गुफा के 
द्वार से कपट कर बाहर निकला और दम रोक कर 
भागा । राजप्रत ने भी पड़ाके के साथ गुफा से निकल 
केर उस का पीछा किया) इतने ही में राजपूत ने 
जो बढ बन में लिग रक्खा था, वह मानिक लाल के 
पैशें में लगा। बस चट उस ने उस ब्ले को उठा कर दहिने 
हाथ से पकड़ा ओर राजपूत की ओर घूम कर कहा,- 
“ महाराज ! में आप को चीन्हता हैं; बस कीजिए, 
नहीं तो इसी बचे से घायल करूंगा। ” 

राजपूत ने हंस कर कहा/--“ तुम यदि मुझे उस 
बर्ल से मार सकते होते तो में उसे बाएं हाथ से पकड़ता । 
पर तुम उसे नहीं चला सकते यह देखो ! ” इतना 
कहते कहते उस राजपूत ने अपने हाथ की खाली 
पिस्तोौल मानिक लाल के दाहिने हाथ की मुट्ठी पर जोर 
से खंच मारी, जिस की कड़ी चोट से उस के हाथ से बर्चा | 
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गिर गया। चट राजपूत ने उस बर्ले को उठा कर मानिक 
लाल की चुटिया पकड़ी ओर तत्वार उठा कर उप्त के 
सिर काटने को ठहराई। 
तब उस ने गिड़गिड़ा कर कहा,--“महाराजाधिराज ! 

मुझे आएणदान कीजिए--रक्षा करिए--में शरणा- 
गत हू । ” 

यह सुन राजपूत ने उस की चुटिया छोड़ कर 
अपनी तलवार कुका ली और कहा, “तू मरने से 
इतना डरता क्‍यों है ! ” 

मानक लाल ने कहा,--“में मरने से नहीं ढरता, 
पर मेरी एक सात बरस की लड़की है; उस की मा 
नहीं है; सिवाय मेरे ओर उस का कोई नहीं है। में 
सबेरे उसे खिलापिला कर घर से बाहर हुआ हूं, और 
फिर संझा को जाकर जब में उसे खाने को दूंगा, तब 
वह खायगी | इसलिये महाराज ! में उसे जीती छोड़ 
कर नहीं मर सकता । क्योंकि मेरे मरने से वह भी मर 
जायगी | तो फिर यदि मुझे मारनाही हो तो पहिले 
उसे मार डालिए | ” 

यह कह कर वह डांकू रोने लगा, फिर अपने 
आंसू पोल कर बोला,--“ महाराजाधिराज ! में शाप 
के चरण छ कर कसम खाता हूं कि अब कभी डेकेती 
न करूंगा ओर मरते दम तक आप की सेवकाई 
करूंगा । ओर यदि मेरी जिंदगी रहेगी तो एक ने 
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एक दिन इस अदने टहलुए से भी आप की कोई ने कोई 
भलाई ही होगी । 
राजपूत ने कहा--“ तुम हमें चीन्हते हो ! 
डाकू बोलझा--“ महाराणा राजसिंह को के 
नहीं पहिचानता ?” 
तब राजपिंह ने कहा--“अच्छा, हम तुम्हें जीवन- 
दान देते हैं, पर तुम ने बाह्मण का स्वस्थ लूट लिया, 
इस पर यदि हम तुम्हें कुछ भी दंड न दें तो राजधर्म 
से हाथ धोवें | ” 
इस पर मानिक लाल ने नवनताई से कहा/-- 
महाराजाधिराज ! इस पाप में में पहिले ही पहिल 
लगा हूं, इसलिये दया कर के मेरे लिये किसी छोटे 
से दंड की आज्ञा दीजिए। अच्छा, में खुद आप के 
सामने हीं अपने ऊपर ढंड॒ करता हूँ ।” 
यह कह कर उस ने झअपनी कमर में से एक छोटी सी 
छुरी निकाली, फिर लापरवाही से पह आप ही आप अपनी 
तजनी अंगुली काने लगा । पर उस छुरी से मांस तो 
कटा पर हाड़ न अलग हुआ। तब उस ने एक चट्टान पर 
झपना हाथ रख और उस कटी उंगली पर उसी छुरी 
को गड़ा कर उस पर एक पत्थर का ढोंका देभारा 
जिस से भशुली कट कर दूर जा बटकी । फिर उस ने 
कहा,--“ महाराज ! इसी दंड को आप सकारिए। ” 
राज सिंह उस का यह कर्त्तव देख कर बहुत ही 
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चकराए। उन्हों ने देखा कि यह डाकू ऐसा कठजीव 
है कि अपनी कटी अगली की ओर ताकता तक नहीं। 
फिर उन्हों ने कहा--- 

“बस, इतनाही बहुत है। तम्हारा नामक्या है ! ! 

डाकू ने कहा--“ इस पापी का सास मानिक 
लाल सिंह है। यह राजपूतझुल का कलक है। ” 

राज सिंह ने कहा-- “ मानिकलाल ! आज से 
तुम हमारे काम में लगाए गए, झब से तुम घोड़- 
सवारों में भरती किए गएइसलिये अपनी लड़की को 
लेकर उदयपुर आओ | वहां आने पर तुम्हें रहने के 
लिये भूमि दी जायगी। 

तब उस ने महाराणा के चरण की धूल अपने सिर पर 
चढ़ाई ओर उन्‍हें थोड़ी देर वहीं ठहरने के लिये कह कर 
फिर वह गुफा में घुसा भोर वहाँ से छूटे हुए मोती के / 
कंगन, दोनों पत्र और अशर्फी के ठुकड़े लाकर उन्हें 
दिए और कहा--- 

“४ महाराज ! ब्राह्मण का जो कुछ हमलोग लूट 
लाए थे, वह आप के श्रीचरणों में में अर्पण करता हूं। 
ये दोनों पत्र आप ही के लिये लिखे गए हैं। इस 
दास ने जो इन पत्रों को पढ़ लिया है, इस अपरा५ 
की आप क्षमा करिएगा। ” 

. राणा ने उन पत्रों को लेकर देखा । उस पर 
उन्हीं के नाम का सरनामा था । उन्‍्हों ने कहा :--- 
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£ मानिक लाल ! पत्र के पढ़ने का यह स्थान 
नहीं है, भेरे संग आओ, तुमलोग पथ जानते हो, सो 
मार्ग बतलाओ | ” 

यह सुनते ही वह आगे आगे भाग दिखलाता 
हुआ चला | राणा ने देखा कि यह डांकू जरा भी 
आअपनी करी अंगुली की ओर नहीं ताकता, या उस बारे 
में कुछ भी नहीं कहता सुनता--वा एक वार भी उस 
की पीड़ा से अपना मुंह नहीं भिगाड़ता। यह सब 
सोचते विचारते वे तुरत ही बन से निकल कर बेग- 
वती छुद्र नदी के किनारे एक सुहावनी जगह में 
पहुंच गए । 
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पांचवां परिच्छेद । 
चंचल कुमारी का पन्र | 


वहां पर मधुर तरंगाघात करती हुईं नदी के 
सुहावने शब्द के साथ मंद मंद पवन चल रही थी, 
ओर उस के साथ स्वर लहरी के फेलानेवाले कुञ्न के 
प्षीगण अपना कंलरव मिला रहे थे। बनेले फूलों के 
गुच्छे के गुच्छे खिल खिल कर पहाड़ी इच्तावली को 
सुशोमित कर रहे थे। वहाँ पर रूप उफनाया पड़ता 
था, शब्द की तरंगें चल रहीं थीं, सुगन्धि महमै हा रही 
थीं, और चित्त प्रकृति फे वशीभूत हुआ जाता था। 


[ १०३ ] 
वहीं पर एक बड़े से शिलाखंड पर बैठ कर राजापिंह 
दोनों पत्रों के पढ़ने में लवलीन हुए। 

पहिले उन्हों ने राजा विक्रम सिंह के पत्र को पढ़ा 
ओर पढ़ कर उसे फाड़ कर फेंक दिया। सोचा कि 
ब्राह्मण को कुछ देने ही से इस पत्र का मतलब पूरा 
हो जायगा । फिर वे चंचल कुमारी के पत्र को पढ़ने 
लगे | उस की नकल यह है।-- 

४ महाराज ! 

“४ आप राजपूतकुल के और हिन्दुओं के 
शिरोमाए हैं । में एक बिना जानी पहिचानी हीनमाति 
बालिका हूं--घोर विपद में न पड़ती तो कभी आप 
को इस पतन्न के लिखने का साहस न करती । इसलिये 
मुझे बहुत ही विषद की मारी समझ कर मेरी इस 
ढिठाई को क्षमा करिएगा। 

“ जो इस पतन्न को ले जाते हैं, वे मेरे गुरुजी हैं। 
उन से पूछने पर श्राप जान सकेंगे कि में राजपूत- 
कन्या हूं। रूपनगर का बहुत ही छोटा सा राज्य है, 
तौभी विक्रम सिंह सोलंकी राजपूत हैं। यदि में 
मध्यदेश के राजराजेश्वर (आप ) के शथ्ागे राज- 

न्‍्याओं में न गिनी जांऊ, तोभी राजपृतकन्या होने से 
दया की पात्री अवश्य हूंगी, क्योंकि आप राजपूतों 
के स्वामी और राजपूतकुलतिलक हैं । 


[ १०४ ] 

“ दया कर के आप मेरी विपत की बात खुनिये! 
मेरे झभाग्य ही से दिल्ली के बादशाह ने मेरे साथ विवाह 
करने की इच्छा की है |! बहुत ही शीघ्र उस की सेना 
मुझे दिल्ली ले जाने के लिये आवेगी | किन्तु में राज- 
पूत कृस्या होकर--छजिय के कुल में जन्म लेकर केसे 
गुसलभान की दासी होऊंगी ? हाथ ! राजहंसिनी हो 
कर क्योंकर बगुले की संगिन बबूंगी ! हिमालय- 
नन्दिनी ४ंगा) होकर किस तरह कीचड़ से भरे तालाब 
में भिलूंगी ! ओर राजकुमारी होकर किस भाँति वि 
धर्मी यवन की भाज्ञाकारिनी बचूंगी ? इसलिये मेंने 
सोच लिया है कि इस बिवाह से पहिलेही विष खा 
कर अपने प्रान देदगी । | 
: . & ग्रहाराजाधिराज | श्राप मुझे अभिमानिन मत 
सममिएगा | इसे में जानती है कि में एक अदने जि-. 
मींदार की लड़की इं--ओर जब कि जोधपुर अबर 
आदि के महाप्रतापी राजराजेश्वर लोग भी दिल्ली के 
बादशाह को बेटी देने में कलंक समझना तो दूर रहां, 
बरन अपनी बढ़ाई समभते हैं तो भला फिर में उन 
धरानों के आगे किस गिनती में हूं ? तो फिर मुझे 
इतनी टिर क्‍यों है ? यह बात आप पूंछ सकते हैं? 
सुनिए, महाराज ! सूर्य देवता के अस्त होने पर क्या तारे - 
अपनी चमक दमक नहीं दिखाते ? पाले से कमलिनी' 
के मुंदने पर क्‍या ठ॒च्छ कुंद की कली नहीं खिलती | 
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और क्या योपपुर, अंबर आदि के ऋत्रियकुलांगारों 
ने अपने अपने कुल का नाश कर डाला तो रूपनगर 
के कुल की रचा नहीं हो सकती ? महाराज ! भारटों 
के मुँह सना करती हूँ कि बनबासी महाराणा प्रताप सिंह 
के साथ महाराज मान सिंह भोजन करने को शआये तो 
महाराणा ने उन के साथ न खाया । ” और कहा कि 
“जिस ने तुर्क को अपनी बहिन देदाली है, उस के 
साथ महाराणा कदापि भोजन नहीं कर सकते।” 
उसी मंहाप्रतापी वीर प्रताप के कुलतिलक को क्या 
यह बात समकानी पड़ेगी कि यवन से विवाह करना 
राजपूतकुलवालाओं के लिये दोनों लोकों में हंसी की 
बात है ? महाराज ! आजतक आप के पंश की कन्या 
के साथ तुर्क क्यों न विवाह कर सका ? केवल इसी 
लिये नहीं कि आप लोग बहुतही बलवान, प्रतापी 
ओर पराक्रमवाले हैं;--जब कि महाबल्ली और महा 
प्रतापी रूमे ओर फारस के बादशाह भी दिल्ली के 
बादशाह को अपनी लड़की देने में अपना बड़प्पन 
समभेते हैं तो फिर केवल उदयपुरवालों ने मुसलमान 
को लड़की क्यों न दी ? इसी खिये कि थे सचमुच. 
राजपूत हैं।. बस महाराज ! में भी वेसीही राजपू८ 
तिन हूँ कि प्रान देडालूगी तो भी कुल में केक 
कभी न॑ लगाऊंगी, इस बात की में प्रतिज्ञा कर -जुकी 
हू 
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“ काम पड़ने पर प्राण देदेने की प्रतिज्ञा तो में 
करही चुकी हूं; तो भी सनिए तो सही--इस अठारह 
बरस की कच्ची उमर में इस अनमोल प्रान के बचाने 
का भी मेरा जी चाहता है; पर कौन सुझे इस धोर 
विपद से बचावेगा ? मेरे पिता में तो इतना बल है 
नहीं, भला उन की क्या सामर्थ्य हैकि आालमगीर के 
साथ झगड़ा करें ? और तो जितने छोटे बड़े राजपूत 
राजा हैं, वे सभी बादशाह के शुल्लाम हैं ओर सभी 
उस से कांपा करते हैं। ऐसी अवस्था में एक आापही-- 
राजपूत्कुल के एकमात्र दीपक आपही-केवल आप 
ही स्वाधीन--बस एक उद्यपुरेश्वर आप ही बादशाह 
की बराबरी कर सकते हैं । आप के अलावे इस समय 
शब हिन्दुओं में ऐसा कोई भी नहीं है, जो मुझ 
झापद की मारी बालिका की रक्षा कर सके--इसलिये 
में ने आप की सरन ली है; क्‍या आप मुझे न 
बचावेंगे ? 

४ कितने बड़े काम के लिये में आप से बिनती 
कर रही हूं , इसे में नहीं समझती, सो नहीं है। में 
निरी लड़कपन की समझ के फेर में पड़ कर आप को 
ऐसा लिखती हूं, सो बात नहीं है, ओर दिल्ली के 
बादशाह से टंटा बिसाहना सहज नहीं है यह भी में 
जानती हूं क्योंकि संसार में इस समय ऐसा कौन है, 
जो. उसे बेड़ कर बेठे बिठाए अपने सिर लड़ाई मोल 
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ले ? यह सब समझती हूं पर महाराज | सोचिए तो 
सही कि महाराणा संग्राम सिंह ने बाबर बादशाह को 
एक तरह से राज्यच्युत ही कर छोड़ा था, और महा: 
राणा प्रताप सिंह ने अकबर शाह को मध्यदेश से 
निकाल बाहर किया था। आप भी उसी सिंहासन पर 
बैठे हैं, आप भी उन्हीं संग्राम सिंह ओर प्रताप सिंह 
के वेश में हैं, तो फिर क्या आप अपने पुरुषों की 
झपेणा बल ओर पराक्रम में कुछ कमती हैं ? में ने 
सुना है कि महाराष्ट्र देश में एक पहाड़ी डांकू ने 
आझालमगीर को हरा दिया है--तो फिर वहां आलमर्गार 
क्या राजस्थान के राजराजेथर के आगे गिना जे 
योग्य है 
“ शाप यह कह सकते हैं कि * हां हमारी बाहु में 
बल है; पर तो भी हम तुम्हारे लिये क्‍यों इतनी संकट 
भेलें ? हम क्‍यों एक बेजानी सुनी बकवादिन सुन्दरी 
के लिये सेना कठावें ? भर क्‍यों घोर लड़ाई खड़ी 
करें ! ' किन्तु महाराज ! सर्वेस खोकर शरणागत की 
रक्षा करना क्‍या राजा का धर्म नहीं है ? सर्वश् खोकर 
कुलकामिनी का रा करना क्‍या ऋ्षत्रियों का धर्म 
नहीं द्दै 9! 
. यहां तक तो वह चिट्ी राजकन्या 'के हाथ को 
लिखी थी, बाकी उस में नीचे जो कुछ लिखा था, वह 
उस के हाथ की लिखाबद न थी; बरन उसे निर्मल- 


[ >उनब्द ] 
कुमारी ने लिखा था। पर यह बात राजकुमारी को मालूम 
थी या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। उस पन्न में निमल 
ने यह लिखा था-- 

“ महाराज ! ओर एक बात कहते लाज आती 
है, पर बिना कहे रहा नहीं जाता | में ने इस आफत में 
फूंस कर यह पन किया है कि “जो वीर मोशल के 
हाथ से मुझे बचावेगा, वह यदि राजपूत होगा और सुझे 
शास्त्र की पद्धति से अपनाया चाहेगा तो में उस की 
दासी बनूंगी, हे वीरचूड़ामाशि ! थुद्ध में स्री को पाना 
वीरघम है । देखिये, महावीर पाण्डवों ने. सारे क्षतिय 
'कुलवालों से संग्राम कर के द्रौपदी की. पाया था। 
काशिराज के यहां बढुरी हुईं सारी राजमण्डली के 
आगे अपनी वीरता [दिखला कर महात्मा भष्मिपतामह 
राजकुमारियों ( अंवा, अंवालिका और अंबिका ) को 
ले आएऐ थे। है राजा ! आप ने रुक्मिणी-हरण की 
कथा कभी छ॒नी है ? इसलिये आजीदेन आपही एक 
इस संसार में अद्वितीय वीर हैं; तो क्या आप वीरघम, 
से मुंह मोड़ेंगे ? 

“४ तो भी में जो आप की महिषी बनने की 8च्छा 
करती हूं, यह मेरी बड़ी भरा हिठाई है। हां ! जो में आप 
के अपताने योग्य न होऊ तो क्या आप के साथ किसी 
“दूसरे भांति के नाते लगाने का भसेसा भी न कहूँ? 
“निदान उस तरह की पा भी जिस में मुझे मिल सके .. 
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इसी इच्छा से गुरु जी के हाथ राखी ( रक्षाबंधन ) भी _ 
भेजी है। वेआप के हाथ में बांध देंगे-फिर भाप 
का राजधर्म आप के हाथ है ओर भेरा प्रान मेरे हाथ। 
इतने पर भी जो मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा तो मार्ग 
ही में विष खा लूंगी। ” 
पत्न पढ़ कर थोड़ी देर के लिये राजसिंह गहरे 
सोच में ड्रब गए। फिर सिर उठा कर मानिकल्ञाल 
से बोले-- 
अं “ मानिकलाल ! इस पत्र की बात तुम्हारे अलावे 
र कौन जानता है?” ह 
मानिक--जो जानते थे उने का बंध तो श्री 
महाराज गुफाही के भीतर कर आये हैं । 
राजा--अच्छा तुम घर जाओ। उदयपुर में 
आकर हम से भेंट करना ओर इस पत्र की बात किसी 
के आगे मत प्रगट करना । 
: यह कह कर उन्हों ने जो कुछ अशर्फियां पास थीं, 
: मानिकेलाल के हाथ धरीं ओर वह प्रणाम कर के 
: विदा हुआ। 


अथ७- ह फममनननानाणाए 
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छठां परिच्छेद । 
माता फी जय | 


अनंत मिश्र से ठहरने के लिये कह कर राणा 
साहब डांकुओं की टोह लगाने गए थे। मिश्रजी भी 
उन की आसरा देखते थे--पर उन का चित्त ठिकाने 
ने था। वे उस सवार के सिपाहियाना ठाठ ओर रोबीली 
शांखें देख कर कुछ घबड़ा गए थे। 'एक बार भरपूर 
बिपंद में पड़ कर भाग्य ही से प्राण बचे और सब कुछ 
गया; चंचल कुमारी की सारी आशा भी मिट्टी 
पिल गई , अब क्‍यों कर उसे मुंह दिखावेंगे ?' इन्हीं 
सब बातों को मिश्र जी सोच रहे थे, इतने ही में उन्हों 
ने देखा कि पहाड़ की घोटी पर दो तीन जंने खड़े 
खड़े न जाने कया सलाह कर रहे हें। यह देखतेही 
ब्राह्मण देवता कांप उठे, सोचने लगे कि अब ये दूसरे 
डाकू आ धमके क्या ? तब तो जो कुछ पास था, उसी 
को लेकर लुटेरों ने प्राण न जिया, पर अब जो कहीं 
ये सब आकर हमें घेरें तो क्‍या देकर प्राण बंचावेंगे 
प्िश्र ज्ञी इसी. तरह सोच विचार कर रहे थे हतने ही 
में उन्हों ने देखा कि पहाड़ की चोटीवाले वेहीं लोग 
हमारी ओर हाथ फैला फैला कर आपसे में न जाने 
क्या बातचीत कर रहे हैं।' इतना देखते ही. 
ब्राह्मण के जी में जो कुछ ढाढ़स थां, वह भी. 
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जाता रहा ओर वे भागने का विचार कर के छठ . 
खड़े हुए । उसी समय पहाड़ पर जो लोग खड़े. थे, 

उन में से एक आदमी नीचे उतरने लगा--थह देखतेही 
मिश्र जी सांस रोक कर भागे । 

-.. तब तो “धर धर ” कर के तीन चार जेने उन 

के पीछे पीले छूटे--मिञश्र जी भी भागे--बदहवास, 
लांग खोले हुए तो भी “ नारायण बारायण ” स्मरण 
करते करते तीर की तंरह वेग से भागे । जो लोग 

उन के पीछे पीछे कुछ दूर तक दोड़े थे, उन लोगों ने 

उन्हें जब न देखा ती वे सब पीछे लोड आए । .. 

.. वे सब कोई दूसरे न थे, महाराणा ही के नॉकर 
चाकर थे। महाराणा के साथ यहां पर हमारी क्योंकर 
मठ हुईं, इस बात को यहां पर खोल देते हैं-- 

राजपूतों को शिकार का बहुत ही चाव रहता है 

' सो आज महाराणा सो सवारों ओर बहुतेरे नोकरः 
चाकरों को साथ लेकर शिकार खेलने निकले थे, जो 
अब शिकार से लोट कर उदयपुर की ओर - फिर. रहे 
थे । उन का यह स्वभाव था, कि वे संदा सिपाही प्यादों 

से घिरा रहना नहीं पसंद करते थे, बरन कभी कभी तो: 
वे अपने सिपाहियों को दूर छोड़ कर अकेले धोड़े पर 
संवार हो और भेष बदल कर अपनी प्रजाओं की 

न ते फिरते; इसी से उन के राज्य में सारी प्रजा 

बहुत ही सुखी थीं, क्योंकि राणा अपनी. आांखों से 
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सब बात देखते और अपने हाथ से सब का दुःख दर 
. करते थे 
सोही झाज शिकार से लोटने के समय वे अपने 
नोकर चाकरों को पीछे पीछे आने की शथाज्ना देकर 
विजय नामक तेज़ घोड़े पर सवार हो अकेले आगे 
- बढ़ आए थे। ओर इसी अवस्था में अनेत मिश्र से 
« उन की भेंठ होने पर जो कुछ हुआ, वह ऊपर कहाही 
गया है + राणा लुटेरों का अ्रत्याचार सुनतेही अपने . 
हाथ से आह्यण के उद्धार करने के लिये दोड़े थे 
क्योंकि जो काम बहुत ही कठिन और विपद से भरा 
हुआ होता, उसी में उन को आनंद मिलता था। 
इधर बहुत देर होने पर कई सिपाई तेज़ी से उन्हें 
खोजने के लिये आगे बढ़े। ओर उन लोगों ने पहाड़ 
से नीचे उत्तरे समय देखा कि “ राणा का घोड़ा 
खड़ा है। ' यह देख कर वे लोग बहुतही घबड़ाएं। 
उन्हें संदेह हुआ [कि राणा पर कोई विपद तो नहीं 
थाई ? फिर उन सभों ने पहाड़ के नीचे शिलाखंड पर 
- बैठे हुए अनंत मिश्र को देख कर सोचा कि “यह 
-बटोह्दी राणा के बारे में शायद छुब जानता हो! ' 
इसीलिये उन सभों ने मिश्र जी की ओर हाथ उठाया 
“ओर उन से पूछनेपाबने के लिये पहाड़ के नीचे उतरना 
 शारम्भ किया था । इतनेही में तो देवता जी नारायण 
की स्मरण करते करते भाग पढ़े, तब सिपाहियों ने 
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समझा कि तब तो यही आदमी आअपराधी जान 
पड़ता है ।' यही सोच समझे कर के वे लोग मिश्र 
जी के पीजे छठे थे, पर वे एक कंदरा में लुक गए, 
इसी से सिषाहियों ने उन्हें न पाया । 

इधर महाराणा चंचशकुमारी के पत्न को पूरा २ : 
पढ़े के ओर गाणिकलाल को बिदा कर के अनंत मिश्र 
की खोज में चले, पर जहाँ प्रिश्व जी को वे बैठा गए 
थे, वहां शाकर देखा कि उन का पता नहीं है-ओर उन 
के बदले अपने नौकर घाकर और साथ के सवार लोग 
आकर पहाड़तली में फैले हुए है। राणा को देखते , 
ही सब के सब जयज॑यकार करने लगे । बिजय भी अपने 
प्रभु को देखतेही तीन बलांग में पहाड़ की चोटी से 
उत्तर उन के पास जा खड़ा हुआ । तब राणा उस पर 
सवार हुए। उन के कपड़ों में खून का दाग देख कर 
सभी ने समझा कि आज कोई छोटी मोटी लड़ाई , 
कहीं हुई है। पर राजपूतों की तो यह नित्य की लीला 
2५ समझ कर किसी ने उन से कुछ पूछा पाला 
नहीं । * 2 
रांणा ने प्रछा--“ यहां पर एक ब्राह्मण बेठा था, 
वह किधर गया ? किसी ने देखा है ! ! 

इस-पर जो लोग मिश्र जी के पीछे पीछे दोड़े थें,... 
वे बोल उठे“ महाराज ! वह तो भाग गया । ” .. 
एं।>>जर्ंदीःउसे खोज लाझो। हु 
पर नोकरों ने सब हाल-खुलाक। छुणा प५९ फहछ 
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के “ हमलोगें ने उसे बहुत खोजा, पर किसी तरह 
उप्त का पता नहीं लगा । 

बहुरे हुए सवारों में राणा के दोनों पुत्र, भाई 
बंद, और मंत्री लोग भी थे। उन में से अपने दोनों 
लड़कों ओर मंत्रियों को निराले में लेजाकर चंचल- 
कुमारी के पत्र का पूरा २ ब्योरा राणा ने कह सुनाया 
झोर इस पर जो कुछ करना बिचारा था, वह भी कहा । 
फिर लोट कर ओर सो से कहा कि-- 

४ प्यारे ! भाशयों ! आज बहुत अबेर हुई है, तुम 
सभों को सूख प्यास ने सताया होगा, इस में सन्देह . 
'नहों हैः पर आज उदयपुर जाकर थूख प्यास बुकाना 
हमलोगों के भाश्य में नहीं है। इसी पहाड़ी मार्ग 
की ओर फिर हमलोगों को लौथना पड़ेगा, क्योंकि 
एक छोटी सी लड़ाई झट गई है। श्र जिसे लड़ने की 
साध हो, वह हमारे साथ आये, हम अभी इस पहाड़ 
पर फिर घढ़ेंगे--और जिस का जी लड़ने को न चाहे 
बह शोक से उदयपुर फिर जाय । ४ 

यह कह कर राणा पहाड़' परः चढ़ने लगे! और 
साथही, “ जय महाराणा की जय ! जय माता. जी. 
की जय |” कहते हुए सो घोड़सवार उन के पीछे 
पतड़ पर चढ़ चले | और पहाड़ के ऊपर पहुंच कर _ 
सब के सब “ हर | हर | ” करते हुए रूप॑नगर के 
मार्ग पर चल पढ़े। घोड़ों की टाप की चोट से पहाड़ी 
“प्रदेश खूब ही गूंज उठा। 
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इधर रूपनगर से अनंत्त मिश्र के चलतेही वहाँ 
धूम मच गई । मोगल बादशाह की दो हज़ार घोड़े: 
सवार फी रूपनगर गढ़ पर आपहुची | यह फौज 
चंचल के लेने के लिये आई थी । . 
यह देखतेही निभल का सुंह सूख गया, बट वह, 
दौड़ी हुई चंचलकुमारी के पास जाकर कहने लगी,- 
“झब क्या होगा ? सखी | ” 
चंचलकुमारी ने मुसकुरा कर कहा--“ किस की 
क्या होगा १ ” ः 
.. 'निर्मल-त॒म्हे लेने के लिये फौज तो आपहंची, 
पर मिश्र जी तो अभी उदयपुर गये हँ--अभी भी वहां 
पहुँचने में उन्हें देर लगेगी । हाय ! राजासिंह का जवाब 
'झ ते थाते तो ये लोग तुम्हें लडी जायंगे--अब क्या 
किया जाय, सखी ? ' रु 
.. चंबल--अब इस का कोई उपाय नहीं है--बस 
- मेरा वही एक उपाय भर है, सो दिल्ली के र/स्ते में जहर 
खाकर जान देदंगी--इस वा का में पक्षा इरादाकर 
_ खुकी हूं; इसी से अब मुझे रत्ती भर घबड़ाहट नहीं है। 
. एक बार में पिता जी से विनती करूंगी कि मोगल 
5 सेनापाति सात दिन की मोहलत दें । 
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यही बात उस ने मोका देखकर अपने पिता से 
भी कही कि--“ में तो अब जन्म भर के लिये रूप 
नगर से विदा होती ही हूं, में फिर कभी आप लोगों 
को देख सकूंगी, या अपनी बालेपन की सहेलियों के 
साथ मिल सकूंगी, ऐसा भरोसा तो है नहीं। इसलिये 
में केवल सात दिन की मोहलत चाहती हँ--सात दिन 
बादशाही फोज़ यहीं झहरी रहे और इसी सात दिन 
में में अच्छी तरह आप लोगों को देख कर जन्म भर 
के लिये बिदा होऊंगी | ” 

यह सुन राजा रोने लगे । उन्‍्हों ने कहा कि-- 
४ देखें | सेनापति से बिंनती करेंगे, पर वे ठहरने में 
राज़ी होंगे या नहीं, इसे हा अभी नहीं कह सकते । ” 

राजा ने अपने कहे अजुसार मोगल सेनापति को 
झपनी बिनती जनाई । इस पर सेनापाति ने विचार कर 
देखा कि--“ बादशाह ने कोई वक्त तो मुकरैर किया 
ही नहीं हे--यह तो कहा ही नहीं है कि इतने अर्से के 
भीतर लोट आना, ” तो भी सात दिन की मोहलत 
देने की उस की हिम्मत न हुई | पर होनहार बेगम की 
बिनती को एकदम से वह रद भी न कर सका; बस 
केवल पांच दिन का रहना उस ने सकारा। इस पर 
चेचलकुमारी के मन में पूरा ढाढस न बंधा । 

इधर उदयपुर से कुछ भी समाचार न आया--न 
: मिश्र जी ही लोद कर आए । तब तो चेचलकुमारी 
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ऊपर देख और हाथ जोड़ कर यों कहने लगी--“ हे 
अनाथ के नाथ | हे देवताओं के देवता ! विचारी 
अबला के प्रान मत लेना । 

रात को निर्मेल आकर उस के पास ही सोई | 
सारी रात दोनों ही ने दोनों को कलेजे से लगा लगा, 
आंसू बहा कर बिता दी । निर्मल ने कहा-- 

“ में भी तुम्हारे संग चलूँगी। ” 

कई दिन से वह यही बात रट रही थी। इस पर 
चंचल ने कहा,--“ तुम मेरे साथ कहां चलोगी ? में 
तो मरने जाती हूं । 

निर्मल ने कहा--“ में भी मरूंगी। तुम जो मु 
छोर जाओगी तो कया में जीती रहेगी ? 

चंचल ने कहा--“ छिः ! ऐसी बात मुंह से न 
निकालो । ओर भी मेरे दुख के ऊपर दुख क्यों 
बढ़ाती हो ? ” 

निमल ने कहा-“ चाहे तुम मुझे ले चलो या न 
ले चलो; पर में तो ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँंगी-मुझे 
कोई रोक नहीं सकेगा । ” 

योहीं दोनों ने से रो कर रात काटी । 
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आठवां परिच्छ द । 
ह मेहरणान । 


_ जे दिन मोगल सिपाही रूपनगर में छावनी 
डाल कर ठहरे हुए थे; उतने दिन बड़े चेनचान से. 
बीते | मोंगलसेना के साथ साथ नाचनेवालियों के 

भी गोल रहते थे | बस जब लड़ाई न होती ते तंबू 
के भीतर नाच तभाशे की धूम मची रहती | रूपनगर 
में भी मोगल सेना चेन उड़ाते ही आई थी, इसलिये 
रात को तंबू में नाचने गाने की वह धूम मचती कि 
जिस का नाम ! | 

नाचनेवालियों में एकाएक एक रंडी के नाम 
की बड़ी शोहरत मच गई । दिल्ली में किसी ने कभी 
भी मेहरजान का नाम नहीं सना था; पर जिन रंडियों 
का नाम दिल्ली में बहुत ही मशहूर हो रहा था, वे 
रंडियां भी रूपनगर में आकर मेहरजान के बराबर 
अपना नाम न कर सकी। इस के अलावे नाचनेवाली. 
होकर भी मेहरजान बहुतही नेकबलन और भली थी, 
इसलिये उस ने और भी नाम पाया। . ह 
मोगलसेनापति सेयद हसनअली' ने उस का 
गाना सनना चाहा, पर वह पहिले तो राजी न हुईं, 
और बोली कि--“मैं बहुत से लोगों के सामने 
नाचना गाना नहीं कर सकती । ” हस. पर सैयद हसन 
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अली ने एकरार किया कि-“ में अकेला ही रहूंगा, मेरे _ 
' दोस्त यार कोई भी न रहेंगे ।” तब मेहरजान ने आ 
कर उसे अपना नाचना गाना दिखलाया। इस पर 
वह बहुत ही खुश हुआ ओर उस ने मेहरजान के 
बहुत कुछ इनाम दिया। पर उस ने इनाम. न लिया 
और कहा-- _ 
में जर नहीं चाहती, अगर आप मुझ पर खुश 
हुए हों ते में जो इनाम चाहती हूं, उसे इनायत कीजिए, _ 
वर्न दूसरा इनाम मुझे मंजूर नहीं 
सैयद हसनअली ने पूछा--“तुम क्‍या इनाम 
चाहती हो १” ४ 
मेहरजान बोली--“ में आप की घोड़सवार 
फ़ोज में भर्ती हुआ चाहती हूं ।” 
यह सुनते दी हसनथली तो हका बका सा हो 
कर उस के मुसकुराहट से खिले हुए चेहरे की ओर 
देखता ही रह गया। तब मेहरजान ने ए 2 सन्नादे 
में डूबा हुआ देख कर कहा-- 


“आप घबराएं नहीं, में अपने लिये घोड़े, हथि: 
. यार और पोशाक की कीमत दूंगी , । 
... हसनअ्ली ने कहा | औरत घोड़सवार 
फोज में भी होगी!” | 

मेहरजान ने कहा--/ह 


गे 


८ पे 
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होहागा नहीं ! अगर हो भी तो में भागनेवाली नहीं हूँ। ” 

हसनअली--“ इस पर लोग क्या कहेंगे ! ” 

मेहरजान--“ गैरों पर आहिर करने से मतलब ? 
बस इस अग्न को में जानूं या आप जाने ।” 

हसनअली-- तुम किस वास्ते ऐसी खाहिश 
करती है ?” 

मेहरजान--“ थाहे किसी शरज़ से करती होऊं, 
बादशाह का तो इस में कुछ बुरुसान हई नहीं |” 

पहिले तो हसनशली ने किसी तरह भी यह 
बात न सकारी, पर मेहरजान भी छोड़नेवाली न थी। 
अन्त में हसनअली राजी हुआ और भेहरजान की 
अर्ज कबूल हुई । 

यह मेहरजान कौन थी ? वही दरिया बीबी। 
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नवां परिच्छेद । 

पश्ुभक्ि । ह 

अब जरा मानिक लाल का हाल भी लिखा जाता 

है। वह राणा से बिदा हो कर पहिले- फिर उसी शुफा में 
पहुँचा | अब तो ठगी करने की उस की इच्छा थी ही नहीं, 
पर संगी साथी मरे या बचे इस बात को वह क्‍यों ने 
देखता ? यदि कोई एकदम से मर न गया हो तो उसे 
बचाना चाहिये । यही सब सोच बिचार करते करते 

वह गुफा में घुसा । 

वहां जाकर उस ने देखा कि दो जने तो मरे हुए 
पढ़े हैं ओर जो केवल बेसुध हो गया था, वह होश 
में आकर कहीं चला गया है। तब उदास होकर 
मानिक लाल ने जंगल से लकड़ियां बोर कर दो विताएं 
बनाई और दोनों मुर्दों को उन पर रख दिया। 
फिर गुफा में से चकमक पत्थर ला कर ओर एस से 
जाग जला कर बितो में लगा दी | इसी भांति अपने 
साथियों को फूकफाँंक कर वह वहाँ से चल खड़ा हुआ। 
फिर उस ने सोचा कि “जिस बाह्यण को सताया था, उस की 
क्या गत हुईं, सो देखना चाहिए।” यह विचार कर 
“जहाँ अनंत मिश्र को उस ने बाँधा था, वहाँ जा कर 
देखा कि बआाक्षण देवता का पता नहीं है। उसे ने देखा 
कि निर्मेल जलवाली पहाड़ी नदी को पानी कुछ मँट 
-मैल्ला हो रहा है, ओर जगह जगह के पेड़ों की शाखाः 
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लत्तर, घास आदि दरकचरे से हो रहे हैं। इन सर्भ 
निशानों को देख कर उस ने समझा कि “जान पड़ता 
. है कि यहां पर बहुत से लोग आए थे। फिर उस ने 
देखा कि पहाड़ की पथरीली पग्दंडी भें. भी जगह 
जगह घोड़ों के टापों के दाग उखड़े हुए हैं। तिस पर 
भी घोड़ों की टापों से जहां के लत्तर और घास कचर 
गए हैं, वहां पर भ्रद्ध॑चेद्राकार चिन्ह साफ साफ दिख- 
लाई देते हैं ।इन सभों को देर तक देखते देखते उस 
ने समझ लिया कि यहां पर कईएक घोड़सवार 
गाएथे। । 
चतुर मानिकलाल फिर देखने लगा कि सवार 
लोग किधर से आए थे ओर किस ओर गए । उस ने 
देखा कि कई निशानों का अगला भाग दक्खिन की 
झोर और कहयों का उत्तर की ओर उभड़ा हुआ है। 
फिर कुछ दूर दक्खिन जा कर सब निशान उत्तर की 
ओर के पड़े हैं. इन सभों को देख कर उस ने समझ 
लिया कि सवार लोग उत्तर की ओर से यहाँ तक आ 
कर फिर उत्तर ही की ओर लोग गए हैं । 
... इन सभों को अच्छी तरह सोचसमझ्त कर वह 
' अपने घर गया । वहां से उस का घर दो तीन कोस 
पर था । वहां जा कर और रसोई बना कर जब वह 
खा पी चुका तो अपनी लड़की को गोद में ले और 
-. घर में ताला लगा कर बाहर हुआ । | ह 
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उसे कोई न था। केवल एक बुझा के ननद की 
गोतनी के चाचा की लड़की थी। चाहे भलमंसी से 
या नातेदारी के साथ मिटाने के लिये वह उस बुढ़िया 
को बुआ कह कर पुकारता | सो वह अपनी लड़की 
को लिए हुए बुआ के घर गया ओर वहां जा कर उस 
ने पुकारा--“ बुआ जी ! 

बुआ ने जवाब दिया--“ कौन है, बेटा मानिक 
लाल ! किधर चले ? | 

मानिक लाल ने कहा--“बुआ। | मेरी लड़की को 
जरा रख सकती हो १” ' 

बुआ--कितनी देर तक ? 

मानिक--यही दोचार छः महीने तक | 

बुआ--झरे बेटा ! में कंगली-भला लड़की को 
कहां से खिलाऊंगी ? 

माॉनिक--यह क्या, बुआ ! तुम गरीब कब से 
हुई ? कया अपनी पोती को दो चार महीने खिला नहीं 
“सकतीं ! 

. बुआ-यह क्या सहज बात है ? दो महीने एक 
लड़की के पालने पोसने में एक अशर्फी खच पड़ती हैं। 
« मानिक--अच्छा, में एक मोहर देता हूं; तुम दो 
महीने इस लड़की को रक्खो। में उदयपुर जाता हूँ। 
वहां राजदवीर में एक अ्रच्छी नोकरी में ने पाई हैं।.. 

यह कह कर उस ने राणा की दी हुई 'एशप्स्शों 
में से एक अशर्फी बुआ के स 
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5 
राणा ही के थे। फिर देखा गया कि वे सब उत्तर 
शोर से यहां पर आए थे ओर उदयपुर की शोर जाते 
थे, जान पड़ता है कि राणा शिकार खेलने या जंगल 
की सैर करने आए होंगे भोर फिर उदयपुर की ओर 
लौटते थे | फिर देखा कि वे लोग उदयपुर नहीं गए, 
ओर यहां से फिर कर उत्तर ओर गए, सो क्‍यों? 
उत्तर ओर तो रूपनगर है । जान पड़ता है कि चंचल- 
कुमारी के पत्र को पाकर राणा घोड़सवार सेना के 
साथ उस का न्योता पूरा करने गए हैं। यदि भेरे 
सोचने के अनुसार वे उधर न-गए हों तो फिर उन 
का 'राजपूत ' नाम ही भूठा है। में उन. का दास हूं, 
सो में भी उन के पास चलूंगा | पर वे सब तो घोड़े 
पर गए हैं, और मुझे पांवप्यादे जाने में देर होगी। 
तो भी एक यह भरोसा है कि पहाड़ी रास्ते में घोड़ा 
तेज्ञी के साथ नहीं चल सकता और में पांवष्यादे ही 
बहुत तेज चल सकता हूं। ” 

बस इन बातों को अच्छी तरह सोचसमक कर 
वह रातदिन रास्ता तय करने लगा ओर ठीक समय 
पर रूपनगर पहुंचा । वहां पहुंच कर उस ने देखा कि 
दो हजार मोगल घोड़सवारों ने आकर बावनी डाली, 
है, पर राजपूत सेना का तो कहीं पर भी पता नहीं 
लगता । उस ने यह भी छुना कि परसों सबेरे बाद 
शाही फ़ोज राजकुमारी को लिया ले जायगी। 

बह ( मानिकलाल ) भी अपनी समभदारी से 
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एक खासे सेनापति की बराबरी कर सकता था। सो 
वह राजपूतों का कोई पता न पा कर उदास ने हुआ।. 
बरन उप्त ने मनहीं मन यह निश्चय कर लिया कि 
राणा की खोज मोगलों के तो बाप दादे भी नहीं लगा 
सकते, पर में अपने प्रभु का पता लगाही लूंगा । 
...यह सोच कर उस ने एक वहीं के रहनेवाले से 
कहा कि.--“भुझे दिल्ली जानेवाली राह दिखला दे 
सकते हो ? में इनाम दूंगा । ” इस पर वह आदमी 
राज़ी हुआ ओर कुछ दूर तक उस के साथ जाकर उस 
ने पथ बतला दिया ! फिर तो मानिक लाल दिल्ली की 
राह में चारो ओर अच्छी तरह देख भाल करता हभा 
आगे बढ़ने लगा। उस ने खूब सोच लिया था कि 
राजपूत्त घोड़सवार लोग अवश्य कहीं न कहीं दिल्ली _ 
जाने वाले रास्ते ही पर लुके छिपे होंगे। पहिले तो 
उस ने कुछ दूर तक राजपूत सेना का कोई चिन्ह ने 
देखा, पर फिर एक जगह देखा कि यहां का रास्ता 
बहुत सकरा है, जिस के दोनों ओर दो खड़े पहाड़ 
लगभग आंध कोस तक बराबर चले गए हैं और 
बीच में सकरी राह है। उस के दहिनी ओर वाला. 
पहाड़ बहुत ऊंचा था--जिस पर चढ़ना भी बहुत ही , 
'कृठिन था, यहां तक कि उस की चोरी रास्ते के ऊपर - 
ही भूल पड़ी थी ।पर बाई ओर वाला पहाड़ बहुत धीरे 
धीरे उठता गया था, उस पर चढ़ने में भी सुभीता था, 
ओर वह बहुत ऊंचा भी न था। वहीं पर बाई झोर 
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एक दर्रो था, जिस में होकर एक बहुत ही सकरी 
राह दूसरी ओर चली गई थी । 


नेपोलियन आदि बहुतेरे डाकू खासे सेनारपति 
थे, पर राजा होने से फिर उन्हें लोग डाकू नहीं कहते 
थे। किन्तु मानिक लाल राजा नहीं हुआ, इसलिये 
हम उसे डाकू कह सकते हैं। पर डाकू राजाओं की 
भांति इस अदने डाकू को भी सेनापतियों सी ही - 
आंखें थीं। पहाड़ से घिरे हुए बहुत ही सकरे रास्ते - 
की देख कर उस ने समझ लिया कि यदि राण आए 
होंगे तो यहीं पर कहीं छिपे होंगे। बस जब मोगल 
सेना इस सकरीं राह से होकर जाने लगेगी, तब इस : 
पहाड़ के ऊपर से राजपूतों के घोड़े मुसलमानों के सिर पर 
बज की भांति गिरेंगे | दहिनी ओर वाला पहाड़ बहुत ही 
बीहड़ ओर सवारों के चढ़ने उतरने योग्य नहीं है, इस 
से 3स पर राजपूत सेना कभी ने होगी--पर बाई ओर 
वाले पहाड़ पर से उने के उतरने का बड़ा सभीता है 
यह सोच कर फिर वह उसी छोटे पहाड़ पर चढ़ चला। 
उस समय सन्ध्या हो चुकी थी । 9] 


ऊपर जा कर उस ने कहीं किसी को ने देखा, 
तब बिचारा कि खोजना चाहिएं। फिर सोचा कि राणा 
के अलावे ओर तो कोई भी राजपूत मुझे नहीं पह- 
चानता, तब जो कहीं मुझे मोगलों का भेदिया समझ 
कर कोई राजपूत म्ारडाले- तो ? यह सोच कर फिर 
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वह आगे न बढ़ा और वहीं खड़े होकर चिलह्नाय[ा-- 
“महाराणा जी की जय |” 
इस जयध्वनि के होते ही तलवार खैंचे हुए पांच 
चार राजप्ठत दरें में से निकल पड़े ओर तलवार उठा 
कर मानिकलाल को काने दोड़े । उन में से एक ने 
कहा--“ मारना मत । ” मानिकलाल ने देखा कि इस 
आज्ञा के देनेवाले स्वयं राणा हैं । 
राणा ने कहा--“ मारना मत, यह हमारा ही 
आदमी है।” इतना सुनते ही सब सिपाही फिर जहां 
से आए थे, वहां जा कर थ्िप गए। तब राणा ने उसे 
पास बुलाया, वह पास थआराया। तब एक निराली जगह 
में जाकर राणा बेठे, उसे भी बैठने को कहा। जब वह 
बैठ गया तो उन्हों ने पूछा--“ तुम यहां. क्‍या करने 
आए १” 
मानिकलाल ने कहा--“ स्वामी जहां हो, दास 
वहां क्यों न पहुंचेगा !? ओर ऐसी हालत में जब कि 
आप ने एक भयानक काम में पैर रक्खा है, तब यह 
दास भी कदाचित कुछ काम आते, इसी भरोसे से 
आया है ।मोगल सवार तो दो हज़ार हैं, और आप के 
साथ केवल सो आदमी । तब भला. फिर में क्योंकर 
चुपचाप बैठा रह सकता था ? आप; ने मुझे जीवदान 
दिया है; जन्म भर इस बात को में क्‍या कभी: भूल 
सकता हूं !” 


हे 
' राणा ने पूछा--“ मेरा यहां पर आना ठम ने 
फ्योकर जाना !” 
इस पर मानिकलाल ने अपनी सोची हुई सारी 
बात कह झुनाईं, जिसे सुन कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
और बोले--“ खैर, आए तो अच्छा ही किया; हम 
तुम्हारे ऐसे एक चालाक आदमी की खोज ही में थे । 
अच्छा, अब जो हम कहें, उसे कर सकोगे १” 
मानिकलाल ने कहा--आदमी जहां तक कर 
सकता है, वहां तक में भी कर सकूंगा। ” 
राणा ने कहा--“हमारे साथ केवल सो बीर हैं, 
आर मोगल सेना में दो हजार । ऐसी अवस्था में हम 
लोग जूक कर प्राण दे सकते हैं, पर जीत नहीं. 
सकते। केवल लड़ाई ही के भरोसे राजकम्या का 
उद्धार नहीं कर सकते, इसलिये पहिले उसे बचा कर 
तब लड़ना पढ़ेगा। क्योंकि यदि वह भी लड़ाई को 
जगह रहेगी, तो घायल होगी, इसलिये पहिले उस 
का बचाव करना चाहिये । ह 
: मानिकलाल ने कहा-- “में एक तुच्छ जीब हूँ, 
इतनी बातें कहाँ तक समझ सकूंगा, इस लिए मुझे 
क्या करना चाहिए, सो आज्ञा कीजिए ।”. 
: शंणा ने कहा-- तुम्हें मोगल सवारों का भेस 
घर कर. कल उसी फ्ोज के साथ हो लेना बाहिए, 
और राजकुमारी के डोले के साथ ही साथ रहना 
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चाहिए, फ़िर जो छुछ हम कहते हैं, १ह करना 
होगा।” फिर राणा ने भली भांति अपना सोचा 
विचारा उसे समझाया, जिसे सुन कर उस ने कहा--- 

“भरी महाराणा की जय होय ! में इस काम को 
पूरा करूंगा । अब कृपा करके मुके एक घोड़ा 
दे दीजिए । ” 

राणा-हम सो योद्ध। हैं, और उतने ही घोड़े 
भी हैं। बढ़ती घोड़ा नहीं है, कि तुम्हें दिया जाय । 
दूसरे सिपाही का तो घोड़ा ले नहीं सकते हो ! 
हमारा चाही तो ले जाओ । 

मानिक--उसे तो जीते जी नहीं ले सकता। 
अच्छा, मुझे जरूरी हथियार दीजिए ' 

राणा--कहां से लावें ? जितने <>थियार हैं, उन 
से हमारा ही पूरा पड़ता नहीं दीखता और फिर 
किसे बेहथियार का करके तुम्हें हथियार दें ? हां, जी 
चाहे तो हमारा ले लो । 

मानिक--ऐसा नहीं हो सकता | खैर, मुझे 
पोशाक तो दीजिए ? 

राणा-यहां जो कुछ पहिरे आए हैं, उस के 
अलावे दूसरी कोई पोशाक नहीं है। सो हम कुछ भी 
नदेंगे। 

मानिक-महाराज ! तब श्ञाज्ञा दीजिए, फिर 
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त्तो में जिस तरह बन पड़ेगा, ये सब चीज़ें इकह्टी कर 
लेगा । 

राणा-सुसकृरा कर बोले--“ तो क्‍या चोरी 
करोगे !” 

यह सुनते ही मानिकलाल ने दांतों तले जीभ 
दबाई और कहा--“राम ! राम ! में तो कसम खा 
चुका हूं कि फ़िर ऐसा काम कभी ने करूँगा | ! 

राणा--तो फिर ये सब सामान क्योंकर हक 
होंगे ? 

मानिक--किसी से ठग लूंगा । 

राणा ने मुसकुरा कर कहा--लड़ाई के समय 
सभी चोरी करते हैं, सभी ठगी करते हैं। हम भी तो 
बादशाह की बेगम को चुराने आए हैं ओर बोरों की 
तरह अपनी घात लगाए लुके हुए हैं। बस तुम भी 
जैसे हो सके, इन सब चीजंं का बंदोबस्त कर लेना । ” 

तब तो वह प्रसन्न हो कर प्रणाम कर के बिदा 
हुआ । 
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दसवां परिष्छ ट्‌ । 


रसीली पानवाली | 


मानिकलाल उसी समय रूपनगर को लोट आया। 
उस समय संध्या हल चुकी थी। रूपनगर की बाजार 
में जा कर उस ने देखा कि बाज़ार में बड़ी बहार है। 
दुकानों के श्रनगिनती दियों के उंजाले से बाजार 
रोशन हो रही है, तरह तरह की मिठाइयां अपनी 
झपनी वभकदमक दिखला कर जीभ का पानी गिराए 
देती हैं, फूलों के गजरों के ढेर आखों में तरावद 
पहुंचा रहे हैं, और सुगेधि से चित्त कली की तरह 
खिला जा रहा है। 

मानिकलाल का मतलब था कि किसी तरह घोड़ा 
ओर हथियार जुटाना चाहिये, पर इतने ही काम के 
किये वह अपने खाली पेट को निरा कोरा ही नहीं रहने 
दिया चाहता था, इसलिये थोड़ी सी मिठाई खरीद 
कर पेटपूजा करने लगा। केवल पांच छः सेर मिठाई 
घट कर के ऊपर से उस ने डेढ़ सेर पानी भी पी डाला 
ओर फिर मिठाईवाले को वाजबी दाम दे कर पान 
थाभने की ठहराई। उस ने देखा कि एक दुकान बड़े 
ठाठ से सजी हुई हे, ओर अनेक कवल सुहावने फानूसों 
में जल रहे है। दीवार में रंगभिरंगे कागज विपकाए 
हुए हैं, और जगह जगह तरद तरह की तर्वीरें लटक 
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रही हैं | पर वे तस्वीरें कुछ जादे मज़ेदार थीं, जिन्हें 
आज कल की नई बोली में “00800॥9 ” और 
पुराने जमाने की भाषा में “रसीली ” कह सकते हैं । 
दुकान के बीचोबीच मुलायम गालीचे पर दुकान की 
' मालकिनी पान बेचनेवाली बैठी हुई थी। उस की उम्र 
तीस बरस से कुछ ऊपर होगी, पर वह भद्दी या बद- 
सूरत न थी | उस के शरौर का रंग गोरा, शंखें बढ़ी 
बड़ी, भांखों की पुतली बहुत ही चंचल ओर मुसकुरा- 
हट बड़ी ही मजेदार थी। वह मुसकुराहट मोत्ती की 
लड़ी से सुहावने दांतों की पांती में दिन रात खेला 
करती, और उस मुसकुराहद के साथ शरीर के सारे 
गहने भी हिला करते । गहने कुछ चांदी के और कुछ 
सोने के थे, पर उन की गढ़न सुंदर थी। मानिकलाल 
ने उस तेबोलिन की ओर उस की दुकान की सजावट 
को देख कर पान मांगा । 
पानवाली आप पान नहीं बेंचती, बरन दूकान के 
चौखट पर बैठी हुई उस की टहलनी पान लगाती और 
बचती थी। भोर पानवाली केवल पेसा थाम्ह लेती 
ओर इंस दिया करती थी । 
लॉड़ी ने पान लगा कर दिया, जिस के दूना 
दाम मानिकलाल ने दिया ओर फिर पान मांगा | जब 
तक पान लगा कर तैयार हो, उतनी देर तक बह हंस 
हँस कर पानवाली से इधर उधर की बातें करने लगा । 
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पहिले पहिल रुप की बड़ाई करने से कदाचित्‌ पानवाली 
कुथ बुरा माने, इसलिये पहले वह उस की दूकान 
की सजावथ और गहनों की गढ़न की बढ़ाई करने 
लगा। बड़ाई बड़ी बुरी बला हे। मानिकलाल की 
बड़ाई से रसीली पानवाली पानी पानी हो गई, तब तो ._ 
उस ने मानिकलाल के हाथ रसीले पान के साथ ही 
साथ अपनी मीठी मीठी बातों का भी बेचना प्रारम्भ 
किया | फिर तो मानिकलाल भी ढीठ झेकर उस की 
दुकान पर चढ़ बेठा ओर पान चाभते चाभते उस के 
हाथ से नेचा लेकर भाप सुड़सुड़ाने लगा। यहाँ तक 
उस ने पान चाभ डाला कि दुकान का सारा मसाला ही 
चुक गया । तब वह लॉड़ी मसाला लाने दूसरी दूकान 
पर गई । बस निराला देख कर मानिकलाल ने पान 
बाली से कहा, “ बीबी महराजी ! तुम बड़ी चतुरी हो, 
में तुम्हारी ही सी एक चतरी श्री को हूंढ़ता था, सो _ 
'आग्य से तुम भली पम्रिल गई | भेरा एक दुश्मन छे; उसे 
'जरा बकाना चाहिये। क्योंकर उसे मुंहफिट्ठा करना चाहिये 
यह बात में तुम से समझाकर कहता हूं। जो तुम मेरी 
मदद करो तो में तुम्हें एक अशर्फी इनाम दूंगा । ” 
पानवाली--“ मुझे दया करना पड़ेगा?” 
.” इस पर मानिकलाल ने धीरे धीरे अपना मतलब 
उस से कह सुनाया । पानवाली तो पहले पिरे की ठट्े 
बाज थी ही; बत्त तुरंत वह मानिकल्ञाल की बात पर 
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शैजी हो गई और बोली--“ झशर्फी की कोई जरूरत 
नहीं है--इस दिल्लगी ही को में अपना इमाम समझती . 
हूं । ड्रग ह 

तब मानिकलाल ने दावात कलम ओर कागज 
मांगा, जिसे लॉड़ी ने पास ही एक बनिएं की दुकान 
से ला दिया। तब उस:ने पानवाली से सलाह मिला 
कर यह चिट्ठी लिखी-- - 

' £ जानेमन सलामत ! 

“४ तुम ने जिस सायत से रूपनगर में कदम रक्‍्खा 
है, उसी लंहजे से में तुम्हें देखकर तुम्हारे ऊपर भुश्ता# 
हो रही हूँ । प्यारे तुम्हें एक नजर बगेर देख मेरी जाने 
न बचेगी । सनती हूं कि तुम सब कल चले जाओगे । 
लिहाजा आज एक मत्तंबा जुरूर जुरूर अपनी सूरत 
दिखलाओ) वर्ना में झपने गले में छुरी मार मरूंगी। 
जो कासिद यह खत ले जाता हैं, उस के साथ आओो; 
- बह अपने हमराह तुम्हें मर्जे में ले आवेगा । ” 

चिट्ठी पूरी कर के मानिकलाल ने उस के सरनामे 
की जगह लिख दिया--“ मुहम्मद खां । / ह 
.. पानवाली ने पूछा--“यह मुआ हे, कोच ? 
मानिक--“ एक मोगल घोड़सवार ।” 
... >सच तोों हैं कि मानिकब्बाल उन सोगल 
सवारों में. किसी को भी नहीं पहिचानता और ने. 
किसी का नाम ही जानता था, पर इस बात तो को वह . 
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अच्छी तरह जानता था कि “दो हजार मोगल सवारों 
में एक ' मुहम्मद ' के नाम का आदमी भी होहीगा; 
और * खा ' तो सभी मोगल कहलाते हैं । ” इसालिये 
जी पोढ़ा कर उस ने चिट्ठी पर “मुहम्मद खां ' लिखा 
फिर चिट्ठी पूरी होने पर उस ने पानवाली से पूथा-- 

“ उस मुर्दे को यहीं लाऊं १” 

पानवाली ने कहा-- 

« नहीं, दृकान पर ठीक नहीं होगा । कोई दूसरा 
घर भाड़े पर ले लेना चाहिए। ” 

तब दोनों जनों ने बाजार में जाकर उसी समय एक 
घर भाड़े पर ले लिया । फिर पानवाली तो मोगल' 
बचे की खातिरदारी के लिये घर की सजावट में लगी 
ओर मानिकलाल चिट्ठी लिये हुए सुसलमानी बावनी 
पर जा पहुंचा । 

छावनी में बड़ा अंधर तो यह था कि उस में कुछ 
भी सिलसिला या तरीका न था। उस के भातर बाजार 
लगी हुई थी जहां नाच तमाशे रौशनी और झातशबाजी 
की धूम मची हुई थी ) वहां पर जिस सोगल को सामने 
पाता उसी से मानिकलाल पूछता कि-“जनाब ! मुहम्मद 
खां किस का नाम है ? उन के नाम का एक खत है। ” 
“इस पर कोई तो कुब जबाबही न देता,कोई गाली दे बैठता, 
कोई कहता--“ में नहीं पहिचानता ” और कोई कहता- 
४ तलाश कर लो। ” श्ेत में एक मोगल बोला-- 
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४ मुहम्मद खां को तो में नहीं पहिचानता, मंगर मेरा 
नाम है, “नूर मुहम्मद खां।' लाभो, खत दंखूं ? 
हा पर मालूम कर सकूंगा कि यह खत मेरा है, या 
नहीं ।” 

मानिकलाल ने उमंग के साथ उस के हाथ में चिट्ठी 
पकड़ा दी क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह जानता 
था कि “चाहे कोई मोगल हो; मेरे इस जाल में 
जरूरही फंसेगा ।” 

मोगल ने भी यही विचारा कि--“ यह खत 
चाहे किसी का हो, पर में क्‍यों ऐसे मौके पर बीबीजान 
को एक नजर न देख आऊं ! 

यह सोच कर उस ने मानिकलाल से कहा-- 

“ हां, यह खत मेरा ही है। ठहर, में तेरे हमराहं 
चलता हूं।” यह कह कर खां साहब अपने तंबू के 
भीतर जाकर बालों में बल देने, शतर लगाने, ओर 
डादी मो संवारने लगे। फिर बढ़ियां पोशाक पहिर 
कर बाहर आए । उन्हों ने मानिकलाल से पूछा--- 

“४ क्यों थे, शुल्लाम | वह जगह यहां से कितने 
फासले पर है ?” 

मानिकलाल ने हाथ जोड़ कर कहां-- 

« हुजूर | बहुत दूर है; घोड़े पर चलने में बेहतर 
होगा। ” 


[ शश्८द | 
“ बहुत खूब ” कह कर ज्योंही खां साहब घोड़े 
पर चढ़ने लगे, त्योही मानिकलाल ने फिर हाथ जोड़ 
कर कहां-- 
थारीजब परवर ! बड़े घराने का मामिला है, हभियार 
बांध, कर चलना मुनासिब है। ” 
'. नये आझाशिक ने सोचा कि--“ सच तो है, जंगी 
जवान होकर खाली हाथों क्‍या जाना ! ” यह सोच 
कर और सब हथियार बांध कर खा साहब घोड़े पर 
सवार हो मानिक के साथ हुएं। ! 
ठिकाने पर पहुंच कर मानिक लाल ने कहा: 
“ हुजूर, यही पर उतरना चाहिये। में झाप का 
घोड़ा थाम्हे रहूंगा, आप इस धर के अंदर जाइए ।” 
खां साइब उतर पड़े-मानिकलाल ने घोड़े की 
लगाम थाम्ह ली । पर जब खां बहादुर हथियार लिये ही 
घर में घुसमे लगे तो उन्हें एकाएक चटका लगा कि 
“ हथियार बांधे हुए माशूका की मुलाकात को जाना 
 नामुनासिब है।” यह सोच कर ओर मानिकलाल 
: के पास आकर उन्हों ने अपने सारे हथियार उस के 
हवाले किए, तब घर में पेर रक्खा। इस से मानिक 
लाल को और भी सुभीता हुआ । 


| (१६ | 
. घर में घुस कर उन्हों ने देखा कि “एक चौकी 
के ऊपर सुथरा पलंग बिल्या हुआ है ओर उस के 
ऊपर एक हँसीन भोरत बैठी हुई हे । अत्तर और गुलाब 
जल की छुगंधि से घर मह मह कर रहा है ओर चारो 
ओर फूल बिखरे हुए हैं। सेज के नीचे खासे पेच- 
वाने पर अंबुरी तंबाकू भी भरी हुई तेयार है। ” 
यह सब देखकर खां साइब बहुत खुश हुए और 
जूता उतार कर तझुत पर बैठ गए। फिर तो बीबी 
जान से इंस इंस कर प्रेम भरी बातें करने लगे। 
गरमी मालूम होने से पोशाक उतार कर उन्हों ने 
वहीं चौकी पर रख दी ओर फूल की पंख्ी उठा कर 
हवा करने ओर पेचवान की सुहंनाल मुई में ले कर 
हुका गड़ंगड़ाने लगे । द 
वह बिचारे अच्छी तरह तंबाकू भी न पीने पाए 
थे कि बाहर से भानिकलाल ने दरवाजा भदढ़भड़ाया।” 
बीबी ने पूला-- 
“कौन है ? 
मानिकलाल ने आवाज बदल कर कहां-- 
में हूं। ! 
तब तो उस घालाक औरत ने घबराकर खां सा- 
हब से कहा 
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“जब हो गया,“ मेरा शौहर आ। पहुंचा मेंने 
समभा था कि यह सुंआ ञझ्राज भ आएगा, खेर, तुम 
जरा इस तख्त के नीचे लुक जाओ, में अभी उस 
निगोड़े को धता करती हूं। ” 

खां बहादुर बोले-- 

“यह क्या ! मर्द होकर किसी की दहशत से खुक 
जाऊं ? चाहे कोई हो, उसे झाने दो, फ़ोरन कृतल कर 
डालूगा । “ 

पानवाली ने दांतों तले जीम दबाकर कहा-- 

४ यह क्‍या, गजब ! मेरे खामिंद को काट कर 
तुम मेरे पवोरेश की राह बंद करना चाहते हो ? 
तुम्हारी मुहब्बत का यही नतीजा निकलेगा ? फोरन 
तखूत के नीचे घुसो। में बात की बात में उसे टाले 
देती हूं, जरा सत्र तो करो। ” 

.. इधर से मानिकलाल भी पड़ाधर किवाड़ा पीट 
रहा था, लाचार खां साहब तख्तपोश के नीचे घुसे। 
मोटा शरीर जल्दी क्योंकर घुसे, पर इस ठसाठसी 
में बिचारे के बदन के खाल कई जगह से छिलगई--- 
बिचारा क्‍या कर सकता था ? “चाखा चहे प्रेम रस, 
जोखिम क्‍यों न सहे ।” 

उस मोदे ताजे मांस के लोंद के तख्त के नीचे 
घंसने पर पानवाली ने दर्वाज़ा खोल टिया । 
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मानिकलाल के घुसते ही उसी की पढ़ी पढ़ाई 
हुई पानवाली ने कहा-- 

“तुम फिर आ पहुंचे | आज तो तुम नहीं थाने 
की बात कह गए थे !” 

मानिकलाल ने पहिले की तरह शावाजू बदद 
कर कहा-- 

“ताली यहीं गिर गया था, उसी को लेने फिः 
झाना पड़ा ।” 

फिर तो पानवाली ने ताली खोजने के बहाने से 
खाँ बहादुर की पोशाक उठाली । ओर दोनों जनों * 
घर के बाहर निकल और सीकड़ चढ़ा कर कुंडे 
ताला जड़ दिया। उस समय बिचारे खा बहादुर तरत 
का के नीचे पढ़े पढ़े चूहों के दांतों की पीर सह र 


उन्हें घर के पिंजरे में बंद कर के मानिकला 
ने उन की पोशाक पहिर ली। फिर उन्हीं के हथियार 
को सम्हाल कर ओर उन्हीं के घोड़े पर चढ़ के 
मुसलमानी धावनी की ओर कूच किया। 


चौधा खंड । 
पाहिला परिच्जेद । 
चचककुमारी की विदाई । 


सवेरे मौगछ सेनां छैस हुए | रूपनगर गेंद के फीट स्रे के कर शॉप 
और जिरिह्वजूर को पिरि हुए ढॉदी गछगोछेवांजे हवियारबंद सारे कीं 
कैत्तार खड़ी हुईं | पचि पॉच सवारों की एफ एक फत्तार, एउस्त के पीछे 
दूसरी कत्तार, फिर वासरी, चौथी, पांचवी योंही बराबर कंत्तार के पीछे 
केत्तार ख़द़ी हुई। भौरे के धुंढ से घिरे हुए उन मोगछ खवारों के कमर 
सरीले पूँद छुहावने छगने कगे। भर उन के घोड़ें भी गर्दन तिछी करने 
से सुन्दर छगाम खेंचने से घबराए हुए ओर थारे धीरे चकछने से कुकति 
भरने छगे। घोड़ों की पति सवार के बोझ से धूंगती, मचकृती और 
कुरांचे भरती हुई चैंकने के किये तड़फड़ी रही थी । 
चंचककुमारी तड़के उठ और नहा घो कर जहा गहनों से सँवारी 
गई | निर्मक् ने उसे गहने पहिराए और उस ने पहिरे | चंचछ ने पीरज 
छोढ़ कर रोते रोते कहा,-- । 
# संघ तो गहने पहिराएं, सखी | जप तब के ऊपर से फूँड के गंभरे 
भी पहिना दो; क्योंकि में दो चिता पर चढ़ने ने जाती हूँ ! ” | 
यह छुन और अपनी आंखों के कोनों। को अपने बेग से तोड़ कई 
निकछते हुए आंसुओं को निकछने से रोक कर निर्मल ने फेहा,-5 
“ 6 जड़ाझ गहने पहिरो, सखी | तुप तों उदयपुर की राजराजखंरी 
होने जाती ही न! ' । 
- चैचछ ने कहा-- | : 
# अच्छा, पहिराओ, पहिराओ; प्यारी, निपेझ्ठ ! मरना ही- है तो 
बदसूरत हो कर क्यों मरूं ! में सजा की बेटी ढहरी, तो फिर रामकन्या ही 
'की भांति बसे ठन कर मरूगी । छुन्दरापे के बराबर दूसरा कौन सा राज्य 
: है । राज्य क्या बिना सुन्दरता के शोभा पाता है ? इसहिये जहां तक 


के 


, ही सके, पहिरा दो । 
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निर्मछ ने गएने पहिराए, फिर वह खिक्के हुए पषे को कर्जानिवाह्ीी 
घंचल की शोभा निरख कर रो घठी, पर कुछ कह ने सकी । इस पर 
घंचंछ का भी क़ेजा उमड़ने छगा भौर वह निर्मेक् के गले छग कर 
रोने कगी | फिर बोछी--- ः 
४ सख्ती निभेक | अब तुर्शें न देखने पाऊंगी, हाथ | बेरी विधाता मे 
क्यों ऐसा पखेदा खड़ा फिया ! देखो | ननन्‍हा सा कंटीका पोधा भी जशं 
छगता है, वहीं जन्म भर घना रहता है; तो फिर में रूपनार में क्‍यों. ने 
रहने पाई ! ” 
निर्मक ने कहा-- प्यारी ! मुझ्ते फिर तुम्त देखोंगी, तुम चाहने घंएाँ 
रहो, मेरे तुम्हारे फिर भेंठ शेगी। पिना मुझे देखे तुम ने भरोगी और तुम्हे 
देखें बिना मेरी भी मौत न आवेगी । ” 
चंचक्क--* में तो दिल्ली की राह में मरूंगी। / 
निर्म--/ तो जरूर तुम म॒प्ने दिल्ली ही के रास्ते में देखागी | ! 
शलैचक -/ सो फोसे निर्मेक्ष ! तुम वहां कैसे पहुंचागी 7”. #॥# 
इस पर निर्गक चुप रही और चंचक् के गके छग कर रोने छगी | 
अचककुमारी सिगार पटार फर के शिंवाले में गई । और वहां जा कर 
उप ते नित्य भेम से शिवनी की पूमा की। फिर पूजा कर के बह : कहे 
कछगी--/ देषाधि देव | गशदेव | में तो मरने जाती ही हूं, पर तुम से 
यह पूछती हूं कि इस तुच्छ छद़की की जान केने में तुम इतना आनन्द 
क्‍यों है हे नाथ | मेरे जीती रहने से फ्या तुझ्हारी सृष्टि में कुछ उल्धढ 
ऐर ऐ जायगा ; जो तुम्हारे पत्र में यही समाई थी, तो फिर प्प्ले राज- 
केन्पा पना कर किस किये संसार में भेजा | ! 
इस प्रकार पहादेवजी की विनती कर के माता के पैरों में जा कर बह 
गिर पड़ी । माता से प्रिकती बार वह बहुत ही जी छोड़ कर रोह । . फिर 
उस ने पिता के पेरों में सिर छंगाया, वहाँ पर भी वह बहुत ही विछखी | 
“पीछे पारी पारी से वह अपनी सब सहेक्षियों से पिदा हुई । प्रश्न समय. 
“रोहा राहट का वह कोहराम मचा कि मिस का नांग। 0 
फिर उस ने किल्ली को गहने, किसी को खिछोने। किसी. फो -रुपए 


4 अर्च 


अशर्फी इनाम दिए | किसी से कहा,-/ रोबो मत, मैं फिर ऑंगी!! 
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किसी से कहा-“ रोती क्यों हो £ देखती नहीं।ऊे में बंगम पनने जाती 
हूं?” और किसी से कहा-- मत रोवो, जो रोने से दुख दर होत 
तो में रो रो कर रूपनगर के पहाद डुबा देती। “' 2 
सब से विदा हो कर बह डोछे पर सवार होने चकछी । एक एजार 
घोड़सवार डोके के आगे पांति पध कर खड़े हुए थे, ओर एक हमार 
पीछे; बीच में ढोकी रखा हुआ था। वह डोछा रब्ोों से जदा हुमा और 
बस पर जरदेोगी गिकाफ पढ़ा हुआ था| उस के चारो ओर सैकड़ों चोबदार 
ख़ड़े खदे अपनी अपनी सुरीकी छरकार प्ले देखनेबा् के मन फो हराभरा 
कर रहे थे |, । 
होछे पर चंचक़॒कुपारी के सवार होते ही कोट में शंख बनने छगे; 
फूलें। और खीक घतासे के ब्रसने से ठोझा भर गया । फिर सेनापति - ने 
क्ूच करने का इशारा किया, और चंद ढेह करारेवाल्षे ताकाव के पानी 
की भांति घोड़सदारों की कत्तार बह चछी । छझगाम फो चाती. कुँछोचे 
अरती घोड़ों की कचारें चकमे छर्मी, और सवारों के, हथियार प्रनशनाने 
2 ! । अ 
सवेरे की उड़ी ढंट़ी पवन से पतवाक्षे हो फर फोई कोई सवार मैरवी 
अक्षापने छो | डोके के पीछे जो सवारों का जकीदा था) उस में से आगेयाके 
पक सवार से यह तान पड़ाई-- 
८ प्ररीक्ात क्यों सरप भरप तें। 
ऐ! छृकुपारी प्यारी ! 
तरफरात जा हित तू; सोऊ 
छत तरफत पघनवारी 
सपुशत नाएि सिखावन, परपस 
' डारत भैनन पारी । 
जानते नाईि । समीप पियारो 
जोबत 'गैंल विद्ारी ॥ 
रामकुमारी के कानों में यह तान पहुंची। इसे सुन धस् ते सोचा कि 
| की गीत सच्ची होती |” क्योकि उच्त समय 


/ हाथ: जो फहीं इस सपार । 
: बह राज जि के ध्यास में इंपी हुई थी। पर उस विचारी को इस भाव 
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छ्छ 


की कहा खबर थी फि अँगुलीकरा मामिक्ृक्ार ही मेरे डोछे के पीछे य 


शान ड्टा रहा है। क्‍योंकि ग्रानिकछा्ध ने पढ़े बढ़े तोड़ लोद स्रे ढोके फ्रे 
शरीफ़े ही अपना घोड़ा भड़ाया था । 


दूसरा परिच्लेद । 
निर्मेशकृपारी कर अथाह जकछ में कूदना। 
इधर निर्भलकुपारी ने बढ़ा खटराग फैंशापा । चंचल तो जड़ाऊ दोझछे 
घर चढ कर चली गई, मिप्त के आगे पाले दो इज्ञार पोगछ सवार अछा 
अछा के इछ्छे से रूपनगर के पहाड़ का गुंजान करते चक्के जाते थे। पर 
लिभेक की रोवाई नहीं थम्हृती थी । हाय | चंचक बिना घह्दी--फेवल यही 
अक्ेज्ञी--पिर्कुछरी अफ्रे्षी--सैकड़ों पुरवाध्तियों में पक्त वही अकेछी सी 
हो गई। तब बह गदू की सब से ऊंची छत पर चढ़ कर देखने छगी। 
सने देखा कि चौथाई कोस फी रूंचाई में रेंगते हुए अजगर की भांति 
बह घोड़सवारों की पांति पहाड़ी रास्ते में कहीं ऊपर को छठती और कहीं 
भीचे उतरती चक्ती जाती है। ओर सूरण की किरत से सपारों के छठे हुए 
बछों की अनी चमयपाती जाती है। 
देश तक खड़ी खड़ी निर्मेल ने यही सब देखा की, जिस से उस की 
आंखें जल उठीं। हम पह भांखें पंद करिए हुए छत पर से धतर आई | यह 
कुछ सोवबिचार कर छत से नौ वे उत्तरी थी | नौचे जा कर उस ने पहिल्के 
अपने सब गहने उतार कर कई छिपा दिए, भिसे किसी ने न देखा । फिर 
अपने घेरे हुए धन में से कुछ रूपए अशर्फियां के कर अ्रप्रत्नी कपर पें 
बांधी । घस उतनी ही जमापूंणी साथ के कर घह चुपचाप राणपहक से 
बा यछ्ती भर झपदपी हुई सी ओर पद चढ़ी निधर मोगरूसेजा 
शह थी । 


हा 


तीसरा परिध्छेद | 
समर चतुर घुतारफ । 


बढ़े आरी अजगर (सांप) की आंति रंगती रेगती बह घोदसवार सेना 
शृष्ड़ी पथ पूर चछ निक्क्ी । और जिस दरें फे बगक चाके पहाड़ पर चह 
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हे 

कर मानिकछाफ़ रानसिह से भेर कर आया था, इसी दरें में वह सेना 
बिछ में घुसते हुए पड़े अजगर की भांति घुसी। घोड़ों की अनगिनतिन 
आर्पो की टपटप भावाज पहादुतकी में गूजने छग्री | यहां तक कि उस सून- 
मान पहादुतछी में घोड़सवारों के हषियारों की हछक्की आवाज भी रोंगटे 
खद करनेवाकी प्रतिध्वानि का कारन हो उठी | बीच पीच में घोड़ों की 
हिनाहिताहट ,आर सवारों की चिल्लाइट भी पढ़ी भयावनी जान पढ़ी थी। 
पहाडुतृढी में भितने छत्तर पौधे थे, उन सभों फे पत्ते आवाज की गूंजन 
से कांपने छगे | छोटे छपदे बनैक्के पशु पक्षी कीड़े पक्रोह़े जो! उस सुनसान 
जगह में निडर हो कर घसेरा बनाए हुए थे, वे सब के सप जी छोड़ कर वहां 
से भाग चक्े । इस भांति पहाइतकी को उथक् पुथछ करती हुई उस घोड़- 
सवार सेना की पांति उस दरें में घुती | तव एफाएक एक पढ़े भारी धपाके 
की आवाज हुई | जहां पर घह आवाज हुई, उस जगह के घोड़सबार थोड़ी, 
देर तक सन्नादे में आ कर ठिठक रहे। उन छोगों ने देखा कि पढ़ाद की, 
चोटी पर से छुड़फ कर एफ बढ़ा भारी पत्थर का ढोंका सचारों के आगे 
अर गिरा | जिप्त के झपटे में जा कर एक सवार फुचछ मरा और एक 
घायल हुआ | 

पत्थर फे गिरने का भेद भी विचारे सवार ने समझने पाए ये, कि 
देखते देखते #न के पर फिर पत्थर का ढोंका खिप्तक् पड़ा । फिर एक, 
दो, तीन, चार) फिर घीरे धीरे दस, बीस, पर्चीस, तीस, चालीस, पचास; 
ओर फिर तो एक्दस से सो सौ छोटे घड़े पत्थर के ढोंके बरसने छगे । 
जिन से अनगिनातिन सबघार और घोड़े दरकचर गए और बहुतेरे घायक् 
हुए। भोर सभो ने सकरे रास्ते पर ढेर हो कर एकदम से रास्ता रोक किया । 
इस हुछद में घोड़े घयद़ा कर अपने अपने सवारों फो छिए हुए भागने के 
लिए खूब उछछ कूर करने को, प्र आगे पीछे का दोनों पथ प्िपाहियों 
की रेह्ापेढ़ी से ब्रिर्कुक रुका हुआ था--यहां तक फ्लि उप्त धमाचौकड़ी 
में घोढ़े के ऊपर प्रोड़ें और सवार के ऊपर सवार चढ़ने छगे भोर प्िपादी 


कोग आपस्त ही में तरवार चकछा कर रारता साफ करने छगोे । सिकृसिका 
छुकदम से टुडे गया और फोन में खूब ही ह॒ृष्धा शछा मच । 
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.... इसी गवदचौथ के समय पानिकछाक ने ऋहारों को कछकार कर 
कह 
:. ॥कहार छोगों ! होशियार हो जाओ : इसी बाएं रास्ते से पाछकी के 
“चक्की ।” 
: जहां पर राजकुपारी का ढोछा था भोर मानिककाक् उप्त दोले के 
पीछे ढटा था, दीक उसी फे भागे ही यह हुललद मचा | उस समय कहार कोग 
-अपनीर जान बचाने के [दिये छटपटा रहे थे, क्‍योंकि घोढ़े पीछे हट हृठ कर 
“उन सभो को कुचछे टाकृते ये । पाठकों को स्परन होगा कि इस पहाड़ी 
पथ के बाएं ओर हो कर एक रुक : का रास्ता निकक गया था। बह इतना 
संफरा था कि उप्त में एकपार एक ही सवार घुछ्त सकता था, उसी दरें 
के पास जब फोन के बी्ची बीच जाता हुआ राजकुमारी का ढटोछा पहुँचा 
था, तभी यह बखेदा खड़ा हुआ था । क्योंकि राजसिद ने ऐसा ही बंदोषस्त 
बांध रकखसा था। उन्हीं के सिखकाए पदाए घरानिककाक् ने जान जाने के 
इर ते कांपते हुए कहारों को बढ़ी पथ दिफ्ले्ा दिवा। धस फी घात सुनते 
हकदार छोग अपनी और राजकुमारी की “जान बचाने के किये 'चदपद 
सतत दुर्रे में पाककी किये हुए घुस पढ़े । 

. ग्राथ ही साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ प्ानिफ्काझ भी उसी दें में घुस 
गया। तब हो पासबाले सवारों ने देखा क्वि-- जान पचाने झायक यहाँ 
पंर एक यही राइ है। ” यह सोच कर एक दूसरा सवार:भी मगामिकछाक़ 
के पीछे पीछे उसी दरें में घुसने कया | ठीफ उसी समय ऊपर से पक घढ़ां 
भारी पत्थर का ढोंका छुड़कता पुढफता और अपनी घड़पदा[हइठ से पहाडु- 
सक्षी को कैंपाता हुआ आ कर उसी दरें के मुहाने पर अड़ गया ।  घस की 
आपेट से बह सवार, नो मात्िकक्षार् के पीछे घुत्ता जाता या, घोड़े के 
साथ ही दरकचर गया ओर दरें का सुहाना अच्छी तरह रुक जया | - 
फिर दूसरा कोई सवार उस दरें में न घुध सका, और जक्रेझा मानिफकार 
हीं ढोछे के साथ साथ अपनी सोची हुई राह से जाने कगा । 
४ सेनापतें हसनअक्ी खो, गनमगदार, उस समय सारे पोड़सवारों 
के पीछे था; और दरें के मुहने पर जब सवार पहुंचे तो बह इस मुहाने 
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पर॑ खड़ा हो कर उप्त सकर्राल्े रास्ते से सवारों फे पिछासिकेवार घुप्ते का 
पन्‍्दोबस्त करता था | फिर सारी फोज के घुस जाने पर वह पीछे प्री 
आता थां | उस ने देखा कि एकाएक सवारों का रिसाछा घड़ा गोकृरमांख 
करता हुआ पीछे पट रहा है। पर उस पखड़े का सबद वह जिस से पूछे 
कोई ठीक दीक जवाब न दे | तब वह सवारों को ढांठ कर फिराने छगा, 
और अप्तक हाऊ जानने के किये आगे बढ़ा । | 
: पर तब तक फोज रुफ़ी नहीं | यह बात पहिछे ही फह्दी जा चुफ्री है 
कि इस पहाड़ के दाहिनी ओर वाला पहाढ़ पहुत ही ऊंचा ओर बढ़ा बीहढ 
था, और उस की चोटी एफ भांति से रास्ते के ऊपर ही पूछ पढ़ी थी, 
जिस से राश्ता अधेरा हो रहा था। राजपूर्तों ने दहां पर अच्छी तरई 
खोज हूंदू कर और रास्ता निकाल कर अपने गरोह में से पघास आंदमिदों 
को उस पहाड़ की चोटी पर चुपचाप बैठा दिया था । उन में एक: ए% 
 आदभी दूधरे से चाहीस पचास हाथ दूर बेठा था । उन सभों ने राता' 
राती पत्थर के ढोंकी फो बटेर घटार कर अपने अपने बैठने की ग्रह 
अटंबार कृगा किया था| हसे समय पेही पचासों भादमी एक एक छहमें 
में पचास पचास होंके नौचे के सबारों पर बरसाने ७गे । और एफ पएढ 
बेर को मार में पचास पचास सवार वा घोड़े घायक होने वा मरने कगे | 
कीमन पत्थर घरसा कर पार रहा है, इसे सवार कोग देख बहीं सकते थे.) 
थदि वें छोग॑ पत्थर घरसानेवाछ्ों फो देख भी केते, तो भी. उन की. इैछ 
कर नंहीं सकते थे.| क्योंकि ऊंचे और बीहड़ पहाड़ की चोटी पर पैड़े 
हुंए दुशभर्तों पर क्‍्योंकर हथियार चछाया जा सकता है ! इसकिये विभारें 
. मोंगल संवार छोग सिवा भोगने फे और छुछ भी उस समय नहीं करना 
सोहते ये | भो इजार सवार टोके के आगे थे, उने में से जो मरने और 
यिछ होने से बचे, उन सभों ने भाग भाग कर ओर दरें के पाने से 
- बाहर निकक निफक्त कर अपनी अपनी जान बचाई । 2 
_ पचास राजपूत दहिनी ओर वाले ऊंचे पहादू पर बैठे ग्रे पत्थर बरसाते 
'थे-ओऔर पचास राजेंपूर्तों को साथ छिये हुए स्वर्य राज॑सिंह बाई ओर पाके 
निचले पहाद की चोटी पर लछुके थे। वे सब अभी तक इछ नहीं करते -ये 
पर अब उन कछोगों के भी काम करने का सेमंप आया । नह पर पत्थरों: 


अत 


के बरसने से पूरी विपत मी हुई थी। वहां सुवारक्र ढैंठा हुआ था। उसमे 
पहिछे तो सवारों का सिकप्तिका ठीफ कर के पहाड़तक़ी की उस सफरीकशी 
राह से निकलने का बहुत छुछ प्दोपस्त किया, पर जब उस ने देखा हि 
पक दूसरे और सकरीके रास्ते से राजडुमारी की पाछकी चछी गई, और 
केवक् एक ही सिपाही, एस के साथ गया, फिर साथ है साथ दवाने को 
तरह एक बढ़े भारी ढोंके ने उस सकरीकी राह का धुदाना' पनद कर किया। 
तब तो उस ( मुबारक ) के मन में सम्देह हुआ कि इस बेड की बुनियाद 
और छुछ नहीं है, फूफत किसी छुंटरे ने राजकुमारी के छाठने के छिये 
यह ऊथम पाया है | यह सोच कर उस ने अपने पास्तवाछे सवारों को 
कटकार कर कहा कि,-- पहाहुरों ! जान जाय, वह भी कघूछ, मगर 
डोछा बेहाथ न हे । चुनांचे सो खबार दोले के पीछे पीछे छुटो ! घोड़े को 
छोड़ो, पांव प्यादे इस पत्थर फो झांघ फर पार हो जाओ-चक़ो, में भी 


 तुर्हारे हमराह चछता हूं। ? 


यह कह कर वह सब से पहिके अपने घोद़े से छछक्क कर पमुहाना शेके 
हुए पत्थर के ढोंके पर जा खड़ा हुआ। और उस के ऊपर से कूद कर 
भीतर की ओर जा रठा | उस की देखा देखी सो ज्वान भी उस के साथ 
ही साथ भीतर कूद गए | 

यह सब तमाशा पहाड़ की चोटी पर स राजपह देखते ये | जब तक 
उस सफरे रास्ते में एक एक कर के मोगझ सिपाही घुसते रहे, तब तक 
तो वे ( राजालिंद ) कुछ न बोले; पर जव घुवारक के पीछे पौछे सो भोगक 
उस दरें में घुम आए, तब पचास घोड़ सवार राजपूर्तों के साथ राणसिंह 
विजकी की तरह ऊपर से मोगछों के ख़ोपढ़े पर कूद कूद कर उन्‍हें गाणर 
मूकी की तरह काटने छगे | एहाएक ऊपर से मार स्वरा कर मोगछों का 
सिकसिका टूट गया । उन में से बहुतेरों ने बस भयावनी छड़ाहे में माल 
दिये | ऊपर से उछछ उछक कर राजपूतों के घोड़े गोगक सिपाहियों के 
ऐिर पर गिरते, जोर उन घोड़ों के नौँचे जो आते, उन का कर्घूददर निकक 
जाता | बस उन सौ मोगढों भें से केवछ पारचि चार मोगकू बचे, जि्हें 
अपने साथ के कर छुव|रक उस भयावनी दरीची में से कछौट पड़ा । तक 
शजपूतों ने उच्च का पीछा व किया । 


बी 


इवारक के साथे हीं साथ मोगछ संवारों का जा स्वॉग हिंये हुए. 
पानिकछाऊ भी उस दरीची से बाहर निकल आया । और बाहर होते हीं 
बह एक हुर्दे सवार के खाकी घोड़े ५२ चद कर उस वेसिकृसि्ेवार भोगक 
सेना के भीतर गायब हो गया, पर इंध बात को किसी ने ताढ़ा नहीं। 

निस सुहाने से मोगछ सेना उस्त दरें में छुपी थी; उसी गुशने से 
धानिकलाल बाहर हुआ । उस समध जिस ने उसे देखा, उस ने यहीं 
समज्ञा कि यह भी भागा जांता है । बस मानिककाल कूदकर से बाहर होते 
ही तीर फी तरह घोड़ा फेंकवा हुआ रुपसगर गढ़ की ओर चढ़ा । 

पुधारक ने उस पत्थर के ढोंके को फिर कांघ कर और दरीची के 
बाहर पहुँच कर अपने सिपाहियों को हुवम दिया कि इस पहाड़ पर 
चढ़ने में कुछ भी तफछीफ न होगी, इस याश्ते स$ बहादुर घोड़े को किये 
हुए इस पर चढ़े चछो | दांझ पहुत ही खफीफ हैं, उन को बात की बात में 
नेस्तनाभूद कर दाते हैं। ” यह सुनते ही पाँच सो भोग सवार “ दीन; 
दीन ” चिल्लाते हुए धौड़े के साथ ही साथ थाई ओर पाके निचले पद्ाढ 
पर चंद चक्के | उन का सिपहंसाहार मुबारक उन के आगे था। मौगछी के 
साथ दो तोपें थीं, उन में से एक सँचखांच कर पहादू के ऊपर चढ़ाई भई, 
और दूसरी छोटी तोप को पोग्ों ने खींचप्रांच कर और उस में सिक्क३ 
बांध ओर हाथी ऊुगा कर, जिस बह से पत्थर के ठोंके से वह दरीचौबाला 
झकरा रास्ता बन्द हो गयां था, उम्र के ऊपर उठा कर कगां दिया। 
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चौथा परिच्छेद । 
अजयगाक्ा चंचककू रॉ । 


# दीन, दीन” करते हुए पच सो सवार यंमराण की भांति पहाः 
पर चह गएँ। पहाड़ नीचा था, यह पहिक्े ही बह झाएं हैं, इ छिये (२ 
की चोदी पर पहुँचने में मोगकों को देर न क्री । पर उन कोगों ने घ३ 
पहुँच कर देखा कि * कहीं कोर भी नही ६। ' जिम दरीची के हमे | 


( ० मे 


. औतर सौ सवारों के साथ घुस कर मुबारक धार कर छोट आया था, 
अब उस ने सोचा कि सप छुटेरे--बह समझता था कि थे राजपूत ही हंगि- 
उसी दरीची के भीतरी झुहाने पर हैं। इसलिये घस ने सोचा पके 

: छप्त दरीची का दूसरा मुहना शोक कर उन डांकुओं को नेस्तनाभूद करना 
आाहिए। हसनअछी एक घुहाने पर तोप छगा कर बैठा ही है। यह सोच 

: कर मुबारक ने पहाड़ के किनारे आकर देखा कि चालीस से अधिक राजपूत 
. नहीं हैं, जो छोह में डूबे हुए पाछकी के साथ साथ उसी राह से चक्के जाते 

है। उस में समझ किया कि ये राभपूत जरूर इस दरीची से निकछने की 

राह जानते होंगे, इसकिये इस पर नजर रख कर पीरे धीरे हन का पीछा करने 
'से इस देरीची के दूसरे मुहाने पर पहुंच सकूंगा, फिर. तो जैसी राह से ये 

:शाणपूत पहाड़ से उतरे थे, बेसा ही दूसरी राह पिज्ञ जायगी । क्योंकि राज- 
पत छोग पढिले ऊपर ये, पीछे उतरे, इस के हजारों निशान दिखकाई 
देते हैं। यह सोचकर वह राभपूतों पर नजर गद्गाए हुए धीरे धीरे उन के 
पीछे जाने लगा । थोड़ी देर पीछे उस ने देखा कि पशद ढाल्लवाँ आ गया 
और सामने ही दरीची से घाइर होने का दूसरा प्रुद्दाना है। यह देखतेही 
छत ने अपने साथी पांच सो सवारों के साथ तीर की तरह घोड़े दोड़ा कर 

और पह्ाडू के नौचे उतर कर द्रीची का दूमरा मुदाना रोक छिया। राजपूत 

*क्ोग दरीची के घुपाव से हो कर जाते ये, इसढिये थे पदिछे मुहाने पर 
न पहुंचे सके | ः 

मोगलों ने घुहाना रोक कर घर तोप कमा दी और नियराते हुए 

'शाजपूर्ता की इंसी छड़ाने के किये उस की एक फैर दाग दी। फिर “दीन 

“दीन ” को राफक्षसी ध्वनि से वह पहाड़ गूंज उठा | बह आवाज सुन्र कर 
दरीची के दूसरे धुद्दन पर से इसनअक्ती ने भी अपनी तोप दागी; लिप्त 
“की भयावनी ध्वनि पहादतक्ी में. गूंम उठी । | 
... यह रंग देख कर राजपूत छोग- कांप छठे, क्‍योंकि उन सभों के पास 

तोप न थी 

5 राजासहइ ने देखाकि अब किसी भांति छुटकारा नहीं हो सकता, क्योकि 

+हन की सेना से बीसगुनी मोगक् सेना दरीची के दोनों मृशनों को. से हेहुएं 
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' हैं, तीसरा पथ कौई है नहीं, केव्क यमकोक का मा ख़का हा: है। उरहों 
से सोच-किया कि उसी पथ से जायंगे | तब उन्हों ने अपने चोरों को इक 
_ और के कहा-- 
“; #आहछोग | जो छीग इस समय हमारे साथ हैं, इन सभों से हम सचे 
न से क्षमा पांगते हैं| हमारी ही मूंखता से. यह विपत आई-पढाढ़ से 
इतर कर ही हम ने यह उनडुपन क्रिया। अब इस दरीची के दोनों मुधनें 
5 अंकेहुए हैं, दोनों दी पुझनों पर से तोप की धंदराइट छुनाई दी है। इस में 
संदेह नहीं है कि दोनों ही पुद्दानों पर हमकोगों से बीसश॒ने मोगक डंढे: 
ः. हैं; इसकछिये भव. हम्लोगों के बचने की आशा नहीं ६। ने सही, णो नहीं: 
"ही बचें ती शानि क्या है ? राजपूत होकर मरने से डरता कौन है ! सब के 
: सब मरेंगे, साथ का एक भी राजपृत्त जीता न बचेगा, पर यो ने मरेंगे-« 
मोगछों को प्रकाट कर मरेंगे। इसडिये जो राजपूत आज अपने परते 
के पंहिछे दो मोगछो को न काठ के, घह रामपूत नहीं है। भाई राभपूत 
'झोग ! घुनो, हस सकते पथ में घोड़ा नहीं चछ सकता, इसलिये सप छोग 
: श्रोढ़े से बतर पदों। आाभो हमकछोंग तलवार खेंच झुपठ कर तोप के ऊपर 
: ज्ञागिरे) एक ही झपडे में तोप तो हमछोगों की ही होगी, फिर देखा मायगा्‌ 
. कि कौन राजपूत कितने मोयक्लों को काद कर मरता है । 
बह सुनते ही सब राजपूत चट घोड़े से कूद और तस्वार खेंच कर: 
5क्षह्ररामा भी की जय” छलकारते हुए सिमट कर खड़े हो गए। उन सर. 
के प्ुखद़े पर हद प्रतिज्ा की चमक देखकर राजासिंह ने समझ लिया कि: 
चाहे आत न बचे, पर एक राजपूत भी पीठ न दिखावेगा। तब एगेग कर. , 
उन्हों ने कश-- प्यारे भाई ! दो दो जने परती जोड़ कर खड़े होवो-। 
शीड़े पर एकही एक राजपूत की पांति उस दरीची में. बक सकती: थी; प्र 
अप पदक दो दो रांचपत पती जोड़ कर चछे, उप सभों के जागे राना 
थें।ऑणज भौत की पास जान कर इन का पंने खिक रहां था। ५ 
. उसी समय पकाएक राजपूत सेना ने दरीची को कपानेतराली और 
पहाइतली में घनघोर गूंजन फेकानेबाजी जयध्वाने को, “माता नी की 
जय, जय | काकीयार की जय | ” न्‍ 
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डी 
अध्य॑त्त हप रपर्ानेवाक़े कौछाहष की सुन राजसिंह ने पीछे फिर कर 
* देखा कि यह “जर्यज्यकफार” किस ने मनाई ) सी फ़ह्ों ने देखा कि दोनों 

धगछ राजपूत सेना पी जोड़े खदी है, ओर उस के बीच में कोई बढ़े बढ़े 
नैनधाजी पुसुक्वराती हुई देवी चछी आती है | अहा ! एसे देख कर राना ने 
सोचा हि याती ऊफ़िसी देवी ने मनुष्य की सूत्ति ध्रारण की होगी, या 
विधाता ने किसी मानवी को देवी की मूर्सि में बनाया होगा। राजपूत 
सेना में समझा कि चिचौर की अधिप्नात्री राजपूत कुल की रक्षा करनेवाढी 
शंगवती इस संकट के समय राजपू्तों को उप्वारने आप इस रणस्थक्ष पर 
का पहुंची हैं । यही प्तोच कर उन लोगों ने जयध्वनि की थी । 

राणसिंह ने देखा फि--४ है तो यह मानवी, पर साधारण मानमी 
नहीं है। ” फिर उन्हीं ने शपने साथियों से कहाल« 

“देखो | होल कहां है ) ” 

एक राजपूत पीछे से बीछा--- 

6 होछा इधर रक्‍्ख़ा हुआ है। ?” 

राना ने पूछा-« 

# देखो ! दोक्े मे राजकुमारी हैं, या नहीं  ” 

पीछे से एक राजपूत ने जवाब दि्य[-- 

/ होछा खाढी पढ़ा है। श्रीरानकुपारी जी महाराज के सामने हैं ।” 

तब चचक्कुमारी ने सिर नवाक़र राजातिह को प्रणाप किया । राना 
नें पूछा-+ 

# राजकुमारी | तुम यहां क्यों चढी आई | ” 

खैचक ने कहा | 

# महाराज | आप को ग्रणाम करने में भाई हूँ। सो भ्णाम तो कर 
खुकी, अब आप से एक भीख चाहती हूं । में बक्रवादिन, तो हई ६। खियों 
की शोभा जो कज्जा, सौ तो युश्ष में हुई नहीं; इसछिये .मक्षे ज्पा कीजिए, 
ओर जो भीख में चाहती हैं, उप्त में मेरी आशा मत तोड़िएगा । ” 

उस ने मधुरमन्द मुस्कुरा कर और हाथ प्ोद़ कर अध्रीनताई से ये 
वार्त कही। रामसिंद ने फश-- 


पर 


/ जुछ्ारे ही किये हम इतनी दूर आए हैं, इसकिये ऐसी फौन सी 
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६॥ 
घस्तु है; जो तुम्हें महीं दी भायगी ? रुपनगर की रामझुपारी | कहे) 
क्या चाइती हो ! ” 

चैचलकुमारी ने फिर हाथ जोड़े हुए कश-- 

४ महाराज | नाम के अनुसार मेरी समझ भी बंदी ही दैचक है, इसी 
ढिये मैंने आप को आने के छिये छिखा था, पर में अपना मत आप से 
समझ सकी | अब में मोगछ बादझाह के ऐखये की बात सुन कर बहुत हैं 
भोदित हुई हूं; सो आप आज्ञा दीजिए तो में दिल्ली जाऊं |! 

यह सुन कर राजसिह घक्पफाए और प्रसन्न भी हुए। उन्‍्हों ते कह[-- 

6 तुम्हे दिल्ली जाना है तो जाना, हम नहीं रोकते; पर अभी तुम ने 
जाने पाओगी । यादे तुरंत तुम्हें छोड़ दें तो मोगक् समझेंगे कि राजपूर्तों ने 
प्राण के भय से ढर कर राजकुमारी को छोड दिया । हसकिये पहिले युद्ध 
हो--फिर तुप जाना । और राजकुमारी | यह तुप्र मत सपझ्नना कि हम 
छुम्हारे मन की बात नहीं समझे हैं, इसकिये हमारे णोते जी तुम्हें दिल्ली 
नहीं जाना होगा | बार छोग ! आगे बढ़ो | ” 

तब चंचक्षकुमारी ने जरा मुसकुरा कर करेजा छेदनेवाके इशारे फो चकछा 
' कर, दहिने हाथ की कानी अंगुछी की अगूठी को पाएं हाथ की दो अंग्रु- 
कियो से घुमा कर भोर उसे राजसिंह को दिखछा कर कहा-- 

/ महाराज । इस जैगूठी में विष भरा हुआ है। जो आप मुझे दिछी ने 
जाने देंगे तो में विष खालूंगी।!! 

यह घुन कर राजसिंह इंसे और घोके-- । 

# शाजऊकुमारी ! तुरदारी सूरत देखते डी मैंने यह बात समझ्न की थी कि 
एुप स्ली जाति में धन्य हो, पर तुप जो सोच रही हो, वह घात अनहोनी 
है| क्योंकि आज राजपूर्तों को मरना ही पड़ैगा, इसलिये जब तक हपछोग 
न॑ मर मिर्दे, तब तक के किये तुप बंदी हो । फिर दमछोगों के जूप् जाने पर 
: जहां जी चाहे वहां जाना । ” । 

यह सुन कर चैचककुमारी इंसी--और इस ने अत्यंत श्ीति से ढह ढ़ 
और भक्ति से भरे हुए, एकाएक ऐसा कटाक्ष वाण राजसिंह पर चकाया कि 
जिस की चोट रोकने में मदनान्तक महादेव जी भी अत्तमर्य होते | फिर वह 


[ १४ ॥ 


-झने ही मत कहने कगी “बीरचूड़ापणि ! आज से में तुम्हारी बिना दास 
की दासी हुई, थादे दिव पा कर कभी तुम्हारी दासी न बन सकूंगी, तो में 
अपने प्राभ न रबखूगी । ” फिर राना से बोक्की--“ बहाराण | दिल्ली के 
“बादशाह ने जिसे अपनी बेगंभ घनाना चाहा है, वह किसी की भी. बंदी 
हीं हो सकती । छीमिए, अभी में मोगढ़सेना की ओर घर; देखूँ किस 
“की सामथ्य है जो धुसे रोक रक्खे ! ” 
यह कहती हुई समीव देवी मूर्ति श्री वह चचरकुपारी राजसिंह के बगकक 
से होती हुई दरीची के शुझने की ओर चढ़ी | उल् समय किस की सामध्ये 
शी भो उसे छू सकता ! इसक़िये कोई उसे रोक न सका और वह हंसती; अठ- 
जाती शूपती शामती जड।ऊ गहनों से संवारी हुई पह सूरत ( चंचक ) शुशते 
'छीं ओर चढी गई । 

.. अफेसी वह जलती आग सरीखे, इंक्षकाएं हुए, हथियारबंद पांच सौ 
भोगक्सबारों के सापने जा कर खड़ी हो गई । जहां पर वही रास्ता रोकने: 
शाक्की तोप--भादमी का पनाया हुआ बज--आग उंगरूने के किये मुँह 
श्ाए हुए रकखी थी; उसी के थागे रत्नों से सवारी हुईं अछोक सामान्य 
झंदरी जाकर खड्ी हो गई। इसे देखते दी चकपकाई हुई मोगछसेना: ने समझना 
कि इस कोह में रहनेबारी फोर परी जाई है। ” पर उन सभो के श्र 
की भचककुमारी ने मनुष्य की सी पोछी पोछकर दूर कर दिया । एस ने कहा 

/ हस्त सेना का सेनापाति कौन है १ » ह 
- धुपारंक आप घुहाने पर डेंठ हुआ राजपू्तों की बादे जो रहा था। 







... /यह सारी फोजू इस वक्त इसी नाचीजू के तहत में हैं; आप कोन हू? 
7 खषछ्षकुपारी नें कहा-- 
में एक साधारण स्ी ६ । आप से कुछ भीष चाहतीं हूँ, यंदि अकेफे 
में चके फर मेरी धात धुन, तो में कहूँ | आदी 
४ अबारक ने फह[--- ; कि 
जार ऐसा हरादा है तो इसी दरीची में पिछले पेर जरा आगे 
बंद चक्िएं। आम 2 





“यह घनते ही चंचककुमारी घूम कर द्रीची में कुछ दू३. छौट आई 
उस के पीछे पीछे पुबारक भी आया । का 

जहां पर बात करने से दूसरा कोई न घुन सके, ऐसी जगह जा कर 
चैचलकुमारी कहने छगी-- 

४ में रूपनगर की राजकस्या हूं, मेरे साथ ब्याह करने की इच्छा कर. 
के मुझे के लाते के किये यह सेना बादशाह ने भेजी है । क्या आप मेरी: 
बात का विश्वास करते हैं ! ” 

मुपारक+“ इस बात का यकील सुझ्ले आप को देखते ही हो चुका है।? 

. चेचकक--“ हां, तो में मोगछ के साथ ब्याह नहीं किया चाहती; 
क्योंकि में समझती हूं कि यदि मोगछ से ब्याह कं तो अपने धर्म से गिर 


जाफँगी | पर मेरे पिता भें तो इतना घक्त है नहीं; कि वे बादशाह की: 


आज्ञा टाक्क सके । इसीछिये उन्होंने घझ्ले आपक्ोगों के साथ किया 
जब मेने पिता से अपने पचाव की कोई सूरत न देखी तो राजसिंह के पास: 
दूत भेज्ञा। अब सौभाग्य से ही) या दु्भोग्य से वे केषछ पचास ,राजपूतों 
को साथ के कर बादशाही फौण का मुकाबछा करने ओर एुफ्ते जवारने भाएं 
हैं। उन कछोगों की भुजा में कितना पर है, इसे द्षो आप छोगों ने अच्छी: 
तरह से देख किया होगा १ ” | 

पुबारक ने चिहुँक कर कहा-“ क्या कहा आप ने £ सिर्फ पर्चोस 


: राजपू्तों ने इतने मोगछों को काट डाछा १ ” 


_ शाजपूर्तो की जान धचाया चाहती हैं। बहरकैफ | मगर क्या एन कोगों. कौ.. 


चेचक- इस में अचरण की कौन सी बांत हुए ? मेंने छना है कि 


“हकदी घाट में भी ऐसी ही एक आध छोटी मोटी कड़ाई हुई थी । अच्छा), 


जो कुछ हो, सुनिए ! इस समय राजरतिंह आप छोगों से पसस्त हुए; उन्हें. 
हारा हुआ देख कर ही में आप से आप आपक्ोगों के पास. खली. आई 


: हू) बस सुझ्ते दिल्ली के चक्तिए, अब छड़ाई शिड्ठाईे का कुछ काप नहीं है।?! 





भी ऐसी ही ख़ाहिश है ! स ; 
-चैचक्ष-“ यह क्या कभी हो सफता है ! पत्ते आपलोगढे चढेंगे। गौ भी. 


ु ( ₹६.॥ ॥॒ 
वे कद़ने से मुँह ने मोदेंगे । इसकिये में यह आप स भीख की भांति चाहती 
हूँ कि आप मेरे साथ एक राय हो कर राजपूर्तों की जान बचावें । 
मुबारक,-:/ बेहतर; यह हो सकतो है। मगर इस ठगी की. संजा धन 
फंगरतों फो जरूर दी जायगी । में उन सरभों को कैद कर के दिल्ली 
छेता चढंगा | ४ 
चंचकछ--“ पर ऐसा तो कभी होशी नहीं सकता | एन लोगों को आप 
जान के सकते हैं, पर उन्हें कैद नहीं कर सकते। उन सभों ने मरने मारने 
की पूंरी मतिज्ञा कर की है। वे मर पिटेंगे, पर कैद में न आवेंगे। ”” 
5 मुबारक-- यह में घखूबी समग्मता हं, मगर आप तो जुरूर दिल्ली 
-चैेंगी न ? इस में तो कोई दरोग नहीं है ! ? * 
चैचलछ-- हां; अभी तो आप छोगों के साथ हो लेगी, पर इस की 
प्रतिज्ञा नहीं कर सकती कि दिल्ली तक पहुंचूंगी या नहीं। ” 
शुबारक-- यह क्‍यों  ” 
चेचछ-* आप क्ोग कछड़ाभेद फर मरना जानते हैं, और हमकछोग' 
ख्री जाति हैं, तो क्या हमकोग बिना लड़ाई भिद्वाई के ही मरना नहीं 
जानती १” 
मुबरफ-- हमछोगों के दुश्मन हैं, हसी चनह से हमकोग कंठते मरते 
हैं, गगर जहान में आप का कोन दुश्मन है १ 
चैचक--/ में आप ही-- 
- मुबारक--// हमंछोगों के दुश्मनों के पास्त तो तरह तरह के इर्षे हैं, 
मगर आप के पास !” ४ 
: सेचक-- विष | 
मुबारक--/ कहां है १ ” 
इतना कह कर वह राजकुमारी के मुह की ओर ताकने छगा | यदि. मुषा- 
एक के अछावे कोई दूसरा होता तो घह यही समझता कि इन करके मेनों 
- के अक्कावे और कहां पर विष रह सकता है ! पर मुपारक्त ऐसे चीच स्वभाव _ 
की आदमी ने था, बरन वह भी राजसिंद की भांति सच्चा बीर था। कप 
ने फंदा-- 
 ॥अम्पा जान! आप खुदकुशी क्यों करती हैं? अगर आप दिल्ली 


[ १७] 


न जाना चहें तो हमकोगों की क्‍या मजाक जो आप को के जा. सर्के। 
खुद बादशाह सकामत भी अगर यहां पर मौजूद रहते तो भी आप के ऊपर 
किसी तरह की ज्यादती न कर सकते, तो फिर हमक्ोगों की क्या हकीकृत 
है! आप खातिरज्षमा रखिए,--प्रगर इन राजपूर्तों ने बादशाही फौज के 
साथ सकेशी की है, इसे में मोगढफोज़ का सिपहसालार हो कर क्योंकर 
मुआंफू करू ३ 
चैचक--“ ज्ञवा करने को कुछ काम नहीं है, युद्ध करिए ! ” 
॥ उतने ही में राजपूर्तों को साथ छिये हुए राजसिह वहाँ पर पहुंच गए, 
' इन्हें देख कर रामकुपारी कहने छूगी-- 
४ झड़ा३ कीजिए, राजपूतिन भी मरना जानती हैं। ” 
गलसेनापाति के साथ निलेज चंचक्ककुमारी क्‍या बातें कर रही है, 
इसी के सुनने के छिये राजसिंह उस के पास आ कर खदे हो गंए । उस 
समय उच्च ने उन की ओर हांथ फेछा ओर हंस कर कहा- 
४ प्रहाराजाधिराज | आप की कमर में जो तत्वार कटकती है, हसे ' 
- पारितोषिक की भांति जरा इस दासी को दे तो दीजिए --”? | 
राजसिंह ने हंस कर कहा- 

/४ सम्रश्ना हम ने; तुम सचमुच भेरवी हीं । ” यह कह कर एउन्‍्हों ने 
अपनी कपर में कठफती हुई तरवार म्यान से निकाछ- कर राजकुमारी के 
हाय में दे दी । 

/ शाह देखें कर मुबारक जरा मुसकुराया, पर रानकुपारी की बातों का 
उस ने कुछ जवाप न दिया ; केषछ राणसिंह के पुंह को भोर निहार' 
कर कंहा-- 

# झदयंपुर के जवांपद कोंग कब से औरतों के हाथों अपनी रखबाढ़ी 

कराने छो हैं ” 
यह सुनते ही राजसिंह के जछते हुए नेत्रों से आग: की चिनंगारी 
निकलने रूग़ी । उन्हों ने कदक कर कहा- 2 02007 
४ जंब से भोगलबादशाहों ने.बिचारी अबकाओं पर अत्याचार फरना : 


. प्र#्भ किया है, तभी से राजपूत की-कन्याओं के बांहु-में बेक हुआ है।! । 


 €८ ] 


फिर उन्‍्हों ने सिंह की भांति गर्दन टेढ़ी कर और अपने साथियों कौ भोर 
घूप कर कहा कि “/ राजपूत कोग वाकूयुद्ध में चतुर नहीं हैं, और हमें 
इतना समय भी नहीं है कि इन तुच्छ मोगछों के साथ वाफ्युद्ध में उसे 
गैंबाया करें; इसक्षिये चींटियों के सप्तान इन मोगकों को मसल दाढ़ो। * 

इतनी देर तक बरसाऊँ घटा की भांति दोनों ओर की सेना सन्नाटा 
मारे खड़ी थी, क्‍योंकि अपने नायक (स्वामी ) की भाज्ञा बिना कोई 
भी कड़ने के छिये आगे नहीं बढ़ सकता था | पर अब राना की आाश्ा 
पाते है “ प्राताजी की जय का कोछाहछ फरते हुए राजपूत छोग भक्त 
के प्रवाह की भांति मोगढसेना पर टूट पढ़े । इधर मुबारक का ह्शारा 
पाते ही मोगछ भी “ अद्वाह-वो-अकबर ” रठते रठते राजपूतों के बार के 
रोकने पर उतारू हुए; पर एकाएक दोनों ओर की सेना ठिठक रही । 
इसका कारण यह था कि दोनों सेनाओं के षौचोंबीच तलवार उठाए 
हुई चंचककुमारी खदी थी, और वहां से टसकती न थी । पह चिल्दाकर 
कहने कृगी--- 

८४ जब तक एक ओर के कोग छड़ाई से मुंह मे पोद़ेंगे, तब सक में 
यहां से जरा भी न उसकूंगी । बस पहिछे मुझे काठे घिना कोई ओर बाक़ा 
भी हथियार न चकाने पावेगा । ” 

राजसिंह ने चिदकर फहा--- 

४ तुम यह बड़ा अन्नुचित काम कर रही हो, अपने हाथ से तुम राजपूत- 
कुक में क्यों कक छगा रही हो ! कछोग यही कहेंगे कि आण एक स्री की 
सहग्रता से राजसिह के प्रान घचे। 

चेचक-- “ महाराज | आप क्यों व्यय पिगड़ रहे हैं ? आप को मरने 
से रोकता कोन है ! बात यह है कि पहिल्ठे में मरना चाहती ६. । क्‍योंकि प्रो 
इस पसेड़े की जड़ है, पहिछे उसी का मर जाना उचित है। ” 

चंचक अपनी जगह से एक आगंछ ने टसकी, निन मोगक्ों ने बनदूकें 
उठाई थीं, उन्‍्हों ने उसे नोची कर छी । सुधारक चेचलकुपारी के ढंग को 
देखकर मोहित हो गया और तब दोनों सेनाओं की ओर घूप कर दस ते कहा- 

४ प्ोगछ बादशाह औरतों के साथ जग भहीं करते, इसकिये में कहता 
| कि अब हमकोग इस नाजनी के आगे श्िकइत फबूछ कर कढ़ाई से हाथ 


[ धश्थ | 


खैंच लौट चढ्ें। में उम्मीद करता हूं कि राना राजसिंह के साथ घ॑ग फरने में 
फतहयारी या नाकामयाब का फैसछा दूसरे मौके पर फर किया जायगा , 
और साथ ही राना साहिब से मेरी यह गुजारिश दे कि फिर कभी नेगं के 
मौके पर औरतों को साथ न छावें। ? 

मुबारक की इस दिलेरी की बातें सुनफर चैचककुमारी झस के छिये 
सोच करने छगी | उस समय सुवारफ उस के पास ही खा था और अपने 
घोड़े पर सवार हुआ चाहता था | उस की ओर घूम कर चैचछकुमारी 
से कहा-- 

/ वां साहब | घझ्े क्यों छोद़े जाते हैं ! पुझ्ले छिया के जाने ही के छिये तो 
आपक्ोगों को बादश।हदेहकी ने भेजा है। फिर यादे आप मुझ्षे न के जायेगे 
तो बादशाह को क्‍या जवाब देंगे! 

गुबा एक ने कहा--- 

# बादक्ाद से भी बदू कर एक और कोई शाहंशाह हैं, इस बात का 
जवाब में पनहें देलेंगा | ” 

चचक्ू-- यह बात तो आप ने परछोक की कही, पर इस छोक के 
घादशाह की खफगी फा खाक भी तो आप को करना चाशजियि ? ! 

मुधारक--- मुपारकअछ्ली इस सरजूमी पर किसी का भी खौफू नहीं 
रखता | खुदा आप को खुश व खुरभ करे, में अब रुखसत होता हूं । ” 

इतना कह कर वह अपने घोड़े पर पवार हुआ, और अपनी फौज को 
छौटने का हुक्म सुनाया ही चाहता था कि अचानचक उस ने अपने पौछे 
हजारों बन्दूकी की आवाज सुनी । एकदम से सेकड़ों मोगछ कछौद गए, 
मुबारक ने देखा कि “ यह अनीब बका कहां से नमूद हुई ! ” 

हा 5 वह क ८.५ 
पाँचवां परिच्छेद । 
हरण और अपहरण में पानिक छा बढ़ा चतुर | े 

मानिक काल पहाड़ी दरीची में से निकलते ही घोड़ा दौद़ाता हुआ एक- 
दम से रूपनगर गद में जा पहुंचा | वहां फे राजा के तहत में कुछ सिपाही थे, 
ते पुधाहरा नहीं पाते ये, बरन उन सभो ने गजा से जमीन पाई थी और उसी ु 
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को जोत घो कर अपनी घरवार चछाते थे । जप. राजा फो काम पहुता तथे 
वे सब बुलाए जाते और ढाकू, तरवार, काटी, सोंटा के कर पहुंच माते थे । 
सभो के पास एक घोड़ा भी था। मोगरूसेना के अन पर राजा नें वन 
सभो को बुछा छिया था। मिस का भाहिरा मतरूव तो यह थां कि मोगछ- 
सेना का आदर और रखवाकी करना--और छिपा हुआ मतकब यह था कि 
यादि एकाएक मोगछसेना कुछ उपद्रव मचाने तो उस का रोफना । बुछाते ही 
वे सब राजपूत सिपाही ठाल, तरवार और घोड़े ले छे कर झुपनंगर में आप, 
, और राजा ने उन सभों को अपने श्नागार में से अच्छे अच्छे हथियार. दे कर 
उन्हें सवारा । उन सभों ने भांति भांति की सेवकाई में कृग कर मोगरू- 
सिपाहियों के साथ हंसी दिल॑गी में कई दिन बड़े चेन से कोटे। फिर पीछे 
जिस दिन सपरे मोगछ से अपनी छावनी उठा कर और राजकुंमारी को 
के कर बिदा हुई, उस दिन रूपनगरवाक्षे सिपाहियों ने भी अपने अपने घर 
छौटने की आज्ञा पाई। तब उन सभों ने अपने अपने घोड़े कसे और |* 
राणा के हथियार उस ( राजा ) को छोटा देने के किये राजमन्दिर पर सभप॑ 
जमाहुए | एस समय राजा आप-उन सभों को हकहा कर के माठी मीठी बातों 
से घन की विदाई कर रहां था; हतने ही में अगुछ्लीकदा मानक छाल पसीने 
में डरा हुआ घोड़ा दौद़ाएं हुए वहां जा पहुँचा । 

उस का भेष मोगछ सवारों ही का सा था। एक मोगछ सवार को 
घषद़ाया हुआ गदू की ओर छोटता देख सब के सब चौंक उठे । राजा से 
आप ही धश्त से घंबद़ा कर पूछा-- 

/ क्या ख़बर है ! ” 

मानिक छाक ने झम्बी संछाम कर फे कहा--- 

# पहाराज | बंदी भारी भाफृत आह है। पांच हज/र छुटेरों में राजकुमारी 
के ढोके को पेर किया है। जनाव इसनअछी ख़ां पहादुर ने मुक्षे हुणुर की 
खिजुमत में भेजा है और यह अर्ज किया है कि में तो अपनी जान को 
_हथेछी पर रख कर इन छुटेरों के साथ जंग कर ही रहा हूं, मगर धगेर कुछ 
फौज की मदद के छठेरों पर फुतहयावी हालिकझ करना नोमुभाकिन है | 
_हिंद्ाजा आप से वह कुछ फोनी मदद चाहते हैं, आगे भो इशोद हों | 


। ; 
| 8४8३ 
राजा ने घंषड़ां कर कहा--“ घढ़े भाग की बात है कि हमारी सेना 

सभीसणाई छैस ही खड़ी है। ” फिर उस ने अपने सिपाहियों से कह्-- 
# तुप छोगों के घोड़े कसकसाए तैयार ही हैं, और हथियार हाथ में हैं, 
बस चटपट तुप्र छोग घोड़े पर सवार हत कर छड़ने चको। हम स्व तुप्त 
छोगों के ध्ाथ चकते हैं। ” 
, इस पर मानिक छाक ने कहा“ अंगर इस ताबेदार- की बेअदपी 

मुआंफ्‌ हो तो में यह अल करता हूं कि फिलहाक में इतनी फौज को अपने 
हमराह के कर आगे बढ', पीछे से कुछ और सिपाहियों को बटोरबटार कर 
हुजूर अपने साथ क्ा्वे तो बेहतर हो । वजह इस की यह हैं कि छुंटेरे पांच 
हजार से ज्यादः हैं, चुनांचे और भी ज्याद; फौन की पदद की जदृरत है 
बनें। खेर न होगी। 

: ,मोदी सम्श्नवारा राजा मानिक छाछ की षातों में भा.गया। तब हजार 
सिपाहियों को अपने साथ के वह आगे पढ़ा, और राणा और प्िपाहियों 
के बडे रघंधर का एपाय- करता हुआ अपने गढ़ पर ही रह भया। खिल्ांदी 
प्रानिक छाक्ू उसी रुपनगरवाके सिपाहियों को किये दिए .युद्धप्षत्र फी 
ओर घषढ़ा । ह 

मांगे भें जाते जाते मानिक काफ़ ने एक छोदी मोदी रकम का: फायदा, 
बठाया । रास्ते के किनारे एक पेड़ की छाया में एक औरत पढ़ी. हुई थी, 
जो देखने से रोगिन माप देती थी सवारों फो आते देख वह एठ बैठी। - 
धस ने खड़े होने की इच्छा की, शायद भागने के क्विए, पर कमजोरी के 
सबंध से. खड़ी न हो सकी | उसे बहुत ही काहिछ और हुखिया देख फर 
म्रानिकक्ाक्त अपने घोड़े से उतर पड़ा और उस के पास गया । पांसे जा 
कर उस ने देखा कि यह स्त्री बहुत ही सुन्दर है| फिर उस ने पूछा-+-.. 
/ तुप, कौन हो ? यहां पर इस तरह क्यों पड़ी हो ! ! 
युवती स्त्री ने कहा-- आपकोग किस की फौन में हैं! ” 
.  मानिक छाल ने कहा-/ में राना राजपिह कावाकर हू |! 
युवती बाकी ओर में रंपनगर की राजकुमारी की टहहुई हूं। 
> प्लानिफ- तो फिर यहाँ पर इस दशा में क्यों पढ़ी हो है.” - तट 
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.. बुवती--/ निगोड़े धरगछ राजकुमारी को दिल्ली छिये जाते हैं| में भी 
इन के साथ जाया चाहती थी, पर राजकुमारी युझ्ले अपने साथ छेजाने में 
राजी न हुई और एके छोड़ गई । इसी से में पांव घसीठती हुई ही घन के 
पाप्त जाती थी 

. प्रानिक छाक् ने कहा--“इसी से थक कर तुम राह में पदी थीं | # * 

निरभक्त कुभारी ने कहा--“बड़ी छपी राह तय की है, अब बला नहीं 
जाता । 

रुप नगर से वहाँ तक का रास्ता, जहाँ पर कि निर्मेछ पढ़ी थी, कुछ 
पहुत न था, पर वह तो कभी पांवप्यादे राह चछी ही नहीं थी, हसकछिये उस 
विचारी के ढिये उतना ही रास्ता बहुत था। ; 

. मानिक--“ तो अब क्या करोगी ? 

निर्मेक--. यही पर मर रहूंगी, ओर क्या करूंगी १ ” 
मानिक-- छि।, छि। | मरती क्यों हो! रामक्षमारी के पास क्यों नहीं 


घक्षती ! ”! 
मंझ़--““ किस तरह चढूं ! तुप नहीं देखते कि पुश्त से अप घछ्ता 


नहीं जांता  ” 
मानिक-- घोद़े पर चढ़कर चको न | 
यह छुनकर निर्मेक्ष ुसकुराई और बोछी--“ ऐं ! घोड़े पर ! 
प्रानिक-- हां | हाँ | घोड़े पर; हज क्‍या है ! 
नि्ेकत- में क्या घोड़सवार हूं ! ” 
:. प्रॉनिक-/ जो बन जाओ तो क्या घुराई है? ! 
- मिर्भक्ू--+ इस बात से भी में नहीं हटती, पर एक बखेदा तो यह है 
कि में घोड़े पर चद्ना नहीं जानती । ”? 
म्रानिक-- बस इतनी ही बात के छिये तुम्हें अठकना न पद़ेंगा, आओ 
परे घोड़े पर चढ़कछों ७. 
... निर्मेझ--/ तुस्हारा घोड़ा क्या क॒छ का हैं, या पट्टी का १ ”? 
मानिक-- घबड़।ओ मत, में पकड़े रहूंगा | ”! 
इत्तनी देर तक तो छाज छोड़ फर निर्मेल मानिक के साथ चुहरू कर 
रही थी, पर गानिक की प्रकेदनिवाकी बात सुनकर उस ने कृणा कर - पुंह 


| शशि 
फेर छिया, फिर मानिक की ओर देख और भौंवें ताने- कर और श्षिक्षक 
कर कहा- 

. ४ ज्ञाइए,आप अपना काम देखिए,और में इसी पेड़ के नौचे पढ़ी रहूंगी। 
राजकुमारी के साथ में भेंट नहीं किया चाहती। 

मानिक छाक ने देखा कि यह ओरत बड़ी ही सुंदर है। सो वह अपनी 
छाहूच को सम्हाक्त न सका ओर बोला-- 

, ४ सुनो तो नी [ तुम्दारा व्याह हुआ है १”? 

चुहछूवाज निर्भेल मानिक का ढंग देख कर हंस पट्टी और घोछी-- 
[/] नहीं । मर 

मानिक-- “अच्छा, तुप कौन जात हो ? ” 

निभक्च-* में राजपूतिन हूं । ” 

-मानिक-- “में भी राजपूत हूँ, मेरी भी घरवाढी नहीं है। मेरी एक 
छोटी सी लड़की है उस की माँ बनाने के ढिये में एक हुँदर स्री खोज ही 
रहा था, अच्छा हुआ कि भाग्यों से तुम मिछ गई। अब बोछो तुप प्रेरी 
बेटी की मां बनोगी £ मेरे साथ व्याह करोगी ? यदि ऐसा विचार हो: तो 
फिर मेरे साथ ही साथ एक ही घोद़े पर चंद चलने में क्या हर है |” :.. 

: निर्मेछ-- तुम कसम खाओ १” 

मानिक-- ४ क्या कसम खाँ ! 

निर्मेह--- अपनी तस्वार हूं करं इस बात की कंस्रप ख़ाभी कि मेरे 
स्ाथ भरूर घ्याह फरोगे | ” 

यह छुनते ही मानिक छाक ने तरवार छु कर कुसम स्राई कि “जो आज 
की छड़ाई में जीता बचा तो तुम्हारे साथ जरूर व्याह करूंगा | 

निर्मेक यह धुनते ह्दी सर्दी हो गई ओर प्ुसकुरा कर बोक्षी-++' ! तो ः 
चढ्ो, धोदें पर चई | ” 

: - तब भानिक छाक् ने पढ़ी उमंग के साथ उसे घोड़े पर चढ़ा कर जाप 
भी उस के पीछे आप्तन जमाया ओर बढ़ी सावधानी से उसे पकड़े हुए 
घोड़ा छोदा | । 

हम समझते हैं कि यह कोटेपिप हमारे पाठकों को भच्छी न छगी होगी, 
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पर हप करें तो क्या करें? सब ऐसी फोटेशिप को कोडि कोटि विकार है 
हि जिस में न तो छुछ प्यार या प्रुदब्बत की बातें हुई, न बहुत दिनों के याद 
किये हुए प्रेप की बातों के छच्छे छू, और न “ है प्रानप्यारे, हे करेजा, 
है दिकववर, हे प्यारी, हे जीवन प्रानअधारी ” ही की रट कृगी; बस, जप 
यह सब कुछ भी न हुआ तो ऐसी कोर्टशिप को पिकार है ||! 
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ठठां परिच्छेद । 


फकभोगी राना । 

युद्धक्षेत्र के पासभाल्ली एक निराछी जगह में निर्मेक को उतार कर और 
वहीं पर हठरी रहने के किये उसे समझा कर मानिक छाक एकद्म से झुपा- 
रक के पीछे जा पहुंचा, जहां पर रानसिह और घुधारक की छड़ाई होती थी। 

बह, यह नहीं देख गया था कि यहां पर राजसिंह ओर सुबारफ की 
प्रुठभेंद होगी, पर दरीची में राजसिंह के घुसने से एस के नी में एकाएक 
धहुका पैदा हुआ कि कहीं घोगक कोग इस का दोनों मुद्दाना रोक फर 
राजसिंह की धज्जियां न उद़ा दे। इसीकिये वह रूपनगर कुछ सिपाहियों 
की कुमक छाने के किये गया था। और इसीछिये पह पहिक्े ही उसी 
ओर रूपनगर की सेना को छिये हुए पहुँचा, मिधर मुबारक फी फौज की 
पीठ थी। उस ने आते ही देख किया कि अब राणपूर्तों के पान हयेही 
पर नाथ रहे हैं, और उन के मरने में अब पहुत देरी नहीं है। यह देखते 
ही उस ने छुबारक की सेना की ओर इंगछी शठटा कर रूपनगरघाके सिपा- 
हियों को छछकारा कि-+ 

७ देखो, गेही दरापजादे छटेरे हैं, मारो--हन कंषरुतों को | 

इस पर रूपनगर के सिपाहियों में से कोई फोई धोक़ उठे कि ये 
तो घुसछपान हैं ! ” | 

सानिक छाछ् ने प्लिड़क कर कहा-- कया सुसलमान डांकू नहीं होते ! 
दुनियां के सारे बुरे काप क्‍या हिस्हुओं ही के पाक पढ़े हैं. ! मारो, मारो, 


इस बईमानों को । 
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उप्त' की आज्ञा पाते ही रूपनगर के हजार जथानों की हभार पंदूके 
एक साथ दनदना छठीं। 

आवाज सुनते ही मुबारक ने फिर कर देखा कि न जाने कहां से हजार 
घोड्सवारों ने आकर अपने ऊपर पीछे से वार किया। बस, फिर क्‍या 
था ? पारे घबड़ाहट के फिर मोगछ्ों में कदने का होंसछा न रहा, और 
जिस की जिधर सींग समाई, वह उसी ओर हुप दवा कर भाग निकछा । 
हज़ार सिर पटकने पर भी मुबारक अपने भगेड़ मोगक सिपाहियों को रोक न 
सका | तब तो राजपूत छोग “ प्राता जी की जय ” कहते हुए उन भर्गू 
मोग््ों फे पीछे छग दौड़े । 

मुबारक की घबड़ाई हुई फौज तितराबितर हो पहाड़ पर चंद कर भागने 
छगी | और रूपनगर की सेना उस के पीछे छगी हुई पहाड़ पर चढदने 
कमी । मुबारक अंपनी फौन को छौटाने के 'छिये बड़ी तेनी से कृपका, पर 
बीच रास्ते ही में न जाने वह अपने घोड़े के साथ एकाएक कहां गायब 
हे गया । 

उसी अवसर में मानिक छाक् ने चफपकाए हुए रानसिंह के आगे बढ- 
कर प्रणाम  किया। राजा ने पूछा-- 

/ यह कैसी छीछा हो गई ? मानिक छाफ़ | हमारी समझ में तो कुछ 
भी नहीं समाता, कि यह कैसा इन्द्रजार ही गया, तुप कुछ इस का भेद 
जानते हौ ! ” 

इस पर मानिकछाक ने इंसकर फहा---/ हाँ, इस उत्पात की जड़ में ही 
हूँ। जप मेंत्रे देखा कि श्रीमहाराज इस दरीची में बतर आएं हैं, हो पंने 
समझ लिया कि अब सत्यानाश होने में कोई कसर नहीं है। यह सोचते ही 
अपने स्वामी ( आप ) की रक्षा करने के छिये पुक्षे फिर एक नह जूआ- 
चोरी करनी पड़ी |! 

यह कह कर उस ने जो कुछ ढंग रचा था, उसे थोड़े में कह, सुनाया । 
जिसे धुन कर राना बहुत ही गदगद हो गए और उन्हों ने उसे गे से कृगा 
कर कहा-- मानिक क्ाक् | तुम सच्चे स्वामिभक्त हो! इस समय तुम ने 
धह काम किया है कि यादि कभी हम जीतेजागते उदयपुर पहुंच सकेंगे तो 


। २६ ॥ 


मम को इस सेवा का भरपूर पारितोषिक देंगे ! पर तुम ने इस समय हम 
को एक बड़ी भारी अभिराषा पूरी करने से रोक रक्‍ख़ा। नहीं तो आण 
काफिर झुसस्मानों को हम यह दिख़का देते कि राजपूत छोग क्योंकर 
मरते हैं। ” | 

पानिक छाछ ने कहा-“ महाराज ! गीदड़ सरीखे मोगलों को सजा 
देने के छिये भाप के बहुतेरे टहलुए पढ़े हैं। तो फिर इस अदने काम में 
आप के हाथ दुखाने का क्या काम है ? अब उदयपुर का रास्ता साफ है, 
और राजधानी छोड़ कर पहाड़ पहाड़ घूमने का भी अब कोई काम नहीं 
है। अब आप भ्रीराजकुमारी नी को साथ के कर उदयपुर पधारें | 

रानसिंह ने कहा-- हमारे कई साथी अभी तक उस ओरवाले ऊफँचे 
पहाड़ पर बैठे हैं, उन सभों को भी वहां से उतार कर साथ केना चाहिए ।” 

मानिक छाक्त ने कहा-/ में उन छोगों को केता आऊँगा, आप आगे 
बढ़िए रास्ते में हमछोगों के साथ भेठ हो जायगी। ” 

इस पर राना राजी हुए ओर चंचककुमारी को के कर उदयपुर की 
ओर चढ्ले | 
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सातवां परिच्छेद । 
स्ेहवती बूआ | 


राना को बिदा कर के मानिक छाक रूपनगरवाकी सेना के पीछे पौछे 
पहाड़ पर चढ़ गया। रूपनगरवाकी सेना से परदेंदें हुए मोगर छोरगों में से 
जिस का जिधर पुंह पड़ा, वह उधर ही से अपनी जान के कर भागा । 
तब मानिक छाक्त ने रूपनगरवाक्े सिपाहियों को रोक कर कहां कि 
४ बस करो, दुश्मन भाग गए, अब क्‍यों नाहके तक्क्वीफू उठाते हौ ! 
हमारा काम हो गया, सो अब तुम छोग रूपनगर को कोट जाओ | / 

उन सिपाहियों ने भी देखा कि “ सच तो है, अब तो सामने कोई 
भी य्रुदों नहीं दीखता मिस से दो दो चोदें चर । और उन सभों ने 
प्रानिक छाझू की सारी कारसाजी को भी तादू छिया था, पर जो बात हो 


[ २७ ॥ 


गई, यह कैसे छौट सकती है १० यही विचार कर रुपनगरवाज़े सिपाही परे 
कटे और घायक पोगलों की जमापूजी छूटने में छप गए और ढेर की हऐर 
दौदत छूट फर हंसी खुशी घादशाह का जयजयकार मनाते हुए रुपनगर 
की ओर कौट गए। छिनभर में पहाइतल्ली में पूरा सन्नाट छा गया । 
केबक मरे और घायक्त सिपाही ओर घोड़े पढ़े रह | यह सप देख फर छेचे 
पहाड़ पर बैदे हुए जो राजपूत पत्थर परसाते थे, वे सब नीचे उतर आए, 
और कहीं किसी फो न देख कर उन छोर्गों ने सोचा कि “ बचीषचाई 
सेना के साथ राना उदयपुर चले गए होंगे ” यही सोच कर थे सब भी 
राना को खोजते हुए उदयपुर की ओर बढ़े । पथ में रानतिह फे साथ एन 
सभों की भेंट हो गई और सब मिक्जुल फर उदयपुर गए । 

सब तो रास्ते में इकठे हो गए, पर पानिक छाझ उन सभो के साथ न 
मिछ सका | क्योंकि वह तो निर्मछ के पीछे पड़ा था, उसे इतनी कहाँ 
समाई थी कि यह अपनी नई आनप्यारी को अकेको जंगल पहाड़ों में छोद 
कर रामा का पिछलगुआ पमे। सो वह सभों को उदयपुर की राह बता 
कर मिर्भछ के पास जा पहुँचा | पहिछ्ले तो छस ने अपनी नई प्यारी को 
कुछ खिलाया पिकछाया, फिर गांव से ढोह़ी फह्वार ठीक करकाया और 
होछी पर निर्मेछ को चढ़ा कर जिधर से राना गए ये, उधर से न जा कर 
दूसरी राह से उदयपुर की ओर चढा | क्योंकि बह नहीं चाहता था कि इस 
गहरे माल ( निभेक्ठ ) के साथ राना घुझ्े पके । 

बह निर्मक को छिये हुए अपनी बूआ के घर जा पहुंचा । और उसे 
पुकार कर कहने छगा--/ बुआ नी | एक बहुरिया हूंद क्राया हूँ |! पर 
बहू का घुखड़ा देख कर धुआ जी कुछ मन ही मन कु गई। क्योंकि ४हों ने 
सोचा कि, “मानिक से जो कुछ अपनी मुही गरम करने का में मन्सूबा बाप 
चुकी थी, उसे यह बहुरिया कब पूरा होने देगी! / पर बिचारी बूआ 
करती क्‍या £ वह तो पहिछे ही दो अशर्फी नकद के चुकी थी, तब एक दो 
दिन बहू को बिना कुछ खिल्लाएं पिछाए आ रक्खे , कैसे पत्ता कर सकती 
थी रे इसकिये वह छाचार हो कर घोछी ४ अह्य ! बड़ी सुन्दर 
पहूहै। 
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मानिक छाक ने कहा--/ बूआ, अभी तक नह पहु के साथ मेरा 
व्याह नहीं हुआ है। ” ' ह 

तब तो घुआजी ने सोचा कि “ त्तो फिर यह जब्री हुई होगी।”! 
सोई ढड्ो ने सूराख पा कर कहा--/ तब तो मेरे घर कैसे 

मानिक छाक ने कहा--/ ढरो मत, चठपट व्याह कर दो ने ३ पप्त 
आज ही व्याह हो जाना चाहिए |” 

यह सुनते ही निर्मे्त ने कन्मा कर सिर नीचा.कर किया। 

बुआ ने फिर गो पा कर कहा-- 

४ ब्ेश | यह तो बड़ी खुशी की बात है, भछ्ता जो तेरा व्याह न कर 
दूंगी तो किपत की करूंगी ? पर व्याह का कुछ खचेबचे भी तो चांहिए £ ” 

: मानिक काल ने कहा-- खचेबर्च की क्या कमती है; बुआं १” 

: हमारे पाठक यह बात जानते ही होंगे कि जहाँ युद्ध होता है, वहा पीछे 
लूटे भी जरूर ही होती है। सो मानिक छाछ भी युद्धक्षेत्र से छोटती: बार 
मरेकरे मोगर्कों के जेब की तछाशी केता हुआ कुछ न कुछ माछुपता के ही 
आया था। घस झन्नाटे के साथ उस ने बुआ के आगे दो चार: अशर्फियां.. 
फेंक दीं । और उन पीछी पीछी चंपाचम चकती को देखते ही बुआ .जी- 
उमंग के साथ उन्हें उठा अपने पिटारे में बन्द कर व्याह की तंयारी में 
छगीं। व्याह की सामग्री में तो फूल, माछा, चन्दन और पुरोहित णी का: 
काम है, इसढिये इस व्याह में बुआ जी को अपने समुद्र समान. पिठारे में 
से अशर्फी न निकाढननी पढ़ी । ओर मानक छाकू को यह बक्ी, भारी 
ढाभ हुआ कि वह शास्त्र की पद्धति. के अनुसार निमेक् सी सुशीक, सुन्दर, 
इंसोड, सूधदू और रसीछी स्नी का पति बना |... 

यहाँ पर इस घात के कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं है के थोढड़े 
ही दिनों में मानिक छाऊछ ने राना के सेनापतियों में सब से ऊँचा पद पाया, . 
« और अपने गुणों से सभी जगह प्रतिष्ठा भी पाई ! का 
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पाँचवां खंड । 
आग छगाने का उद्योग | 
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पहिला परिच्छेद । 


शाहजादी के घनिर्वत भिखमंग्रिन अच्छी । 


यह कह आए हैं कि अपनी फौज को लोटने के किये मुबारक थोड़ा 
दौद़ाता हुआ, उस पहाइतछी में एफाएक गायब हो गया। उस के गायब 
गेनें का कारन यह था कि वह जिस राह से घोद़े पर चढ़ा हुआ फौज को 
छौटाने जाता था, उसी रास्ते पर एक क्ूआं था। किसी ने पहाड़ पर रहने 
की इच्छा से जरू के सुभीते के छिये उस कुएं को खना था । पर अब 
धारों ओर से घास के जंगछों ने उस कूएं का मुंह ढौप दिया था। विचारा 
मुधारंक उसे न देख कर उस पर ज्योही घोड़े पर चढ़ा हुआ पहुंचा कि 
घोड़े समेत धद्ाम से एस के भीतर गिर गया। ४स कूएं के भीतर पॉनी 
नहीं था, तोभी गिरने की ही चोट से घोड़ा मर गया, पर ध्ुबारक मिरने 
के समय चौकन्ना हो गया था, इसढिये उस ने बहुत चोट न खाई । वह 
वहां पढ़ा पढ़ा बहुत कुछ सोचता रहा, पर किसी तरह भी कूऐं से बाहर 
न निकक सका। तब वह यह सोच कर वहीं से बार बार चिल्दाने रंगा कि. 
शायद कोश मेरी आवाज सुन कर निकाक के | पर कढ़ाई के हल्लेगुज्ले में 
न तो उस की चिन्नाहट ही किसी ने सुनी ओर न एस ने फिसी 
अपने चिलछाने का जवाब ही पाया । केचक एकवार दूर से किसी ने जपाव” 
दिया कि / घबराओ मत; निकाछते हैं। पर इस आवाज पर भी छसे 
कुछ भरोसा ने हुंआ | । 

कड़ाह तय होने पर रणभूए में सन्नादा छा गया; तब किसी ने कूए के 
ऊपर से उस को आवाज दी--- 

[] जीते हो ९ 24 गा 

मुधारक ने जवाब दिया--/ हां | भभी तक तो खुदा के फज्क्त से 
जिन्‍्दा। इ--तुप कोन ही १ ! 
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ऊपरवाछे ने कह--“ में चाहे जो कोई होऊं, इस से हुम्हें क्या काप 
है? हां, यह बतलाओ कि ज्यादः चोठ तो नहीं छगी है ! 

धुवारक-- नहीं, बहुत ही ख़्फोफू | ” 

ऊपरवाक्ा--" शुक्र है, खुदा का। अच्छा में एक छफड़ी में दो चार 
कपदे बांध कर और उसे रस्सी की तरह बखूबी मजूबूत कर के रूठकाता हूं। 
तुप दोनों हाथ से कस कर उसे पकड़े रहना, में ऊपर से खैंच केता हूँ। ” 

मुषारक ने ताज्जुब से कहा-- ऐें | यह तो भरत के गक़े की सी 
आवाज मालूप देती है, तुम कौन हो ! ” है 

ऊपरवाछी स्री थी, उस ने कहा- क्या इस आवाज़ को अब तुप 
बिल्कुछ नहीं पहचानते  ” 

मुवारफ-- जरूर पहचानता हूँ, मगर दारेया षोबी ! तुम यहां 
क्योंकर पहुंची ! ” 

ऊपरवाक्ली दारिया ही थी, उस ने कहा-“ फुकृत तुम्हारे ही वारते यहां 
तक खुदा ने मक्ञ को पहुंचाया | अच्छा ! झब में तुप को ऊपर खेंचती है, 
होशियार ! भर जोर पकदना । ” 

यह कह कर उस ने कपड़े से जकड़ी हुई ककदी कूएं में क्ृठका दी 
भोर तलवार से कूएं के ऊपर का जंगछू काठ कर साफ कर दिया । फिर 
मुपारक ने उस छकदी के दोनों छोर को भर जोर पकड़ किया, तब दरिया 
ऊपर से उसे खेंचने छगी | षिचारी को जोर ही कितना था, जो एक खासे 
नौजवान मर्दे को खेंच सकती ! आख़िर जब वह खेैंचते खैंचत हार गई तो 
रोने करती | तप वह एक पेड़ की छठकती हुए शाखा के ऊपर उस कपडे 
की बनाई हुई रस्सी को दा कर उस का छोर पकड़े हुए छेह गई और 
केदी केटी मी छोद कर रस्सी खैंचने छगी | किसी तरह से घुवारक ऊपर 
थाया और दारिया को देख हक्कायक्षा हो कर पूछने छगा--/ ऐँ । यह 
क्या ? यह कैसा स्वांग घन कर आई हो 

दरिया ने कहा--“में भी एक बादशाही सवार हूं। ” 

पुधारक--/ किस किये सवार धर्नी | ” 

दरिया--“फूकृत तुम्हारे ही पास्ते । ? 


([ ११ ] 

प्ुबारक--क्योंकर ? ”” 

दरिया--बने। फिर आज तुम्हें बचाता कौन ? ” 

मुबारक-क्‍्या इसी वास्ते दिल्ली से यहां तक तुम आई और क्‍या इसी 
ग्रज़ से तुम घोद्सवार षर्नी ! ऐएं! यह खून कैसा! क्या तुण्ने कहीं 
जखूम खाया है / आह | क्‍यों ऐसा किया £ ” 

दरिया-“सिर्फ तुम्हारे ही वास्ते मेने यह सब किया अगर ऐप्ता न 
फरती तो तुम बचते क्योंकर ? अब बतक्काओ तो सही, शाहणादी तुप्र को 
कितना प्यार करती है ? * 

यह छुनते ही मुबारक का चेहरा जृदें हो गया, उस ने सिर शुका फर 
कहा-- 

४ शाहजादियां प्यार करना नहीं जानती | “ 

दरिया ने कहा-- हमलोग दुखिया औरत हैं-इृसी से हमक्षोग 
प्यार करना जानती हैं ; अब जरा यहां बेठकर दम के छो। मैंने तुम्हारे 
बास्ते ढोक्ली कहारों का पंदोषर्त किया है, उन्‍हें यहीं बुछा छाती ६, उसी 
पर क्ेंटे हुए चलेचलो । तुम्हें चोद छगी है; ऐसी हाछत में घोद़े पर सफर 
करना मुनासिष नहीं है। ” 

मोगछसेना के साथ नो डोक़ियां थीं, धस के उठानेवाक्े कहार कढ़ाई 
की छेद में इधरठघर भाग गए थे। दरिया ने दूर ही से मृशरक को #एं 
में गिरते देखा था। इसाकिये उस ने उसी समय मुबारक के किये भागते हुए 
कहारों में से कभयों को पकड़ कर दो टोकियां ठीक कर रक्ख़ी थी। उस्ीं ' 
कहारों को ढोढ़ी के साथ जहां मुबारक बेठा हुआ सुर्ता रहा था, घहां बुछा- 
छाई और फिर उस ने एक डोछी पर चुर्टाक्षे पुधारक को सवार कराया 
और दूसरी पर आप सवार हुईं और एसे अपने साथ दिल्ली के चली | 
दोछी पर चढ़ती बेर धुपारक ने दरिया का मुंह चूप कर कहा था-- 

४ दिकरुवां | अब जबतक दम में दम बाकी रहेगा, तुम्हें कभी न 
छोडंगा। " ॥ 

अच्छी जगह पहुंच कर उस ने मुधारक की अच्छी तरह सेथा टहक़ कर 
के उसे अच्छा किया। उस की दोदधूप और सेवा हक के कारन ही इस ' 
पार मुपारक की जान बची । | 


[ १५१ ! 


दिल्ली पहुचने पर मुबारक दरिया को अपने घर के गया, भोर थोड़े, 
दिनों तक दोनों ने पढ़े चेन से अपने दिन बिताए, इस के पीछे इस प्यार का 
जो कुछ फक् हुआ, वह घहुत ही भयानक था। सो भी वह किसी एक ही 
आदपी के किये भयावना न हुआ, घरन दरिया और मुधारक, औरंगणेव 
और जेबजन्षिसा इन चारों ही के छिंथ | उस विचित्र रहरुय को इम आगे 
चक्क फर ख्रोकेंगे । यहां पर चेचककुमारी का हक किखना बहुत आवश्यक है। 


>--.+०)३६०७---०- 


दूसरा परिच्छेद । 
राजसिंह की हार | 


यह बात कह आए हैं कि राजसिंह उदयपुर आएं। चंचककुमारी के 
उबारने के लिये दी यह छा नाधी गई थी, इसकिये एसे भी उन्हों ने 
साथ क्ञाकर अपने अत|पुर ( महक्क ) में रकखा । पर इस बात का निषटेरा 
करना उन के किये बहुत ही कठिन हो पठा कि इसे उदयपुर रफ्खे या इस 
के पिता फे घर रुपनगर भेज दें। बस जबतक इस बात के एउन्हों ने निष- 
हेशा न कर छिया, तबतक उस से फिर भेट न की । ॥ 
हधर चंचककुमारी राना के रंगढंग देख कर बहुत ही चकपकाई | एस 
ने सोचा कि “ मेरे साथ व्याह करने का तो इन का हरादा नहीं मोम 
- देता; तो फिर नो ये मेरे साथ व्याह नहीं ही करें तो फिर में क्‍यों इस के 
यहां रहूँ? ओर न रहूं तो अब जाएं कहां ? 
इधर राना जब चंचककुपारी के बारे में कुछ भी निबदेरान कर सके 
तो उस के मन के भेद को जानने के किये एक दिन उस के पास गए, जाने 
के समय जो पत्र उस ने अनंत मिश्र के हाथ उन के पास भेजा था, और 
निसे धन्हों ने मानिक लाक से पाया था, उस पत्र को भी थे अपने साथ 
ते गए । 
हन के बैठने पर चंचलकुमारी ने उन को प्रणाम किया और फिर धई 
संकुची हुई सिर झुकाए एक ओर खड़ी हो सई । एस की तैक्लोक्य के मोहने- 
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वाढी खुदरता फो देखकर राना मोहित हो गए, पर तुरंत ही उस्त तृष्णा 
: को छोड़ कर एउन्हों ने कहा--- 

“राजकुमारी | अब तुम्हारी क्या इच्छा है । यही जानने के ढिये दम 
तुस्मारे पास आए हैं। अब तुम अपने पिता के यहां जाना घाएती हो, या 
यहीं रहना ह 

यह छुनते ही उप्त का कक्ेजा टूक टूक हो गया, वह इस बात का कुछ 
भी जवाघ न दे सकी, बरन कठपुत्तकी की भांति चुपचाप खड़ी रही। 

तब राना ने उस की चिंही निफाक कर उसे दिखिछ्ाई और पूछा-- 

“यह पत्र तुम्दारा ही छिखा हुआ है £ ” 

चंचल ने केहा-- जी हाँ । 

शाना--पर एस पत्च की सारी किखाबट तो एक ही एथ की छिखी 
हुई नहीं जान पढ़ती, बरन दो हाथ की जान पढ़ती है | इस का फोन सा 
भाग तुम्हारे हाथ का छिप्ला. हुआ ह 

चैंचक--पहिछा भाग मेरे हाथ का किखा हुआ हैं । 

राना--तो अत घाका भाग किसी दूसरे के हाथ का किखाहुआ है 

हारे पाठकों को यह बात श्रुद्षी न होगी कि उस पत्न के निचके हिस्से 
में ही ब्याह की बात थी। चेचकछ ने जवाब दिय[--- 

.. - हां थई मेरे हाथ का किखा नहीं है| मर 

_ राजा ने, पूछा--“पर तुम्दारी सछाह से ही तो यह छिखा गया होगा) !! ' 

यह मइन बहुत ही कठोर था, पर इस के जधाव देने में भी चेंथक- 
कुमारी ने अपने ऊंचे स्वभाव का नमूना दिखलाया, क्ा-- 

“महाराज | फ्षत्री राजा छोग व्याए के किये ही राणफन्याओं को 
लूटकाते हैं। बिना व्याह की इच्छा से राशकृन्या का छटठना घोर पाप है | 
तो फिर में आप को महापाप करने की सकवाह क्योंकर देती । ! ह 

राना-- हम छुम्दें छूट नहीं छाए हैं, घरन हम ने तुम्हारे जातिकुछ 
की पर्यादा रखने के छिये तुम्हें ज्यारा, है । अब तुम को रुपनगर भेंग देखा 
ही इस अपना धर्म समभझते हैं| 

इतनी देर तक चेचकुमारी राना से बाते करते करते स्त्रियों के प्रधान 
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भूषण छज्जा के पोझ से दवगई थी, पर अब ऐसी बात सुन, क्वाल-छोड़ 
आर पघिर घठाकर उन की ओर देखती हुई बोली-- 

“अहाराज | अपना राजघमं आप संम्हाछिए, में भी अपने धर्म को 
साझती हूं | में तो यह समझती हूं कि जब मैन अपने को आप के चरनों 
में भेद कर दिया तो फिर में धर्म के अनुसार भाप की भहिषी हो चुकी। 
आप चाहे घुशे अपनाइए, या ने अपनांहुए, पर में अपना धर्म चेतकर अब 

दू सरे की नहीं बन सकती | जब कि घ से आप मेरे पति हो झुके तो 
फिर में आप की आज्ञा भर सिर चढ़ा सकती ६ं। अब यादि आप मुझे 
रूपनगर चछी जाने की आता देंगे तो में बहां जुरुर चढी जाएंगी, परंतु 
वहां जाने पर पिता फिर सुझे बादशाह के पास भेज देने के लिय दवाए- 
लायेंगे। क्योंकि पुश्के शोक रखने की उन में सामथ्ये नहीं है। जो यही 
आप की इच्छा थी तो रनभूप में शैव मैंने आप से कहा था कि “महाराज 
भें दिछ। जाऊंगी--तब आप ने मुझ क्‍यों रोका था 

रामा-छस सभ्य अपने मान रखने फे कछिय हम ने तुम्दे नहीं 
जाने दिया था । * 

चैचक--तो अब मिसने भाष फी सरस की है, उसे फिर दिरकी, 
जाने दीमिएगा ! 

राना--यह भी नहीं हो सकता । तो फिर तुप्त यहीं रहो। 

चंचल-- कैसे रह ? पाहुनी बन कर ? या दासी होकर ? सुनिये, 


मह[राण | रूपनगर की इठीछी राजकन्या यहां पर गाहिषी बने पिना किसी 
तरह नहीं रह सकती । 

शाना--तुम सरीखी संसार के मन मोहनेवाछी सुंदरी. जिस. राजा 
की महिपी हो, छसे सारा जहान;बंडुंभागी कहेंगा। पर तुम इतनी अद्वितीय 
सुंदरी हो कि जिस कारन तुम्हें अपनी पह्टिपी बनाते हारा जी आगापीछा 


फरतां है; क्योंकि शास्त्र में कहा है कि रूपचती भायों शहर है (१०)। 





असल 


(३१) ऋषक्षारों पिताशतुप्ौता घ व्यभिवारिणों | 
भार्या रुपदती श्र पुत्ा।#चुरप्रणिितः ॥ 
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यह सुत्र चचछकुमारा भे जरा पुसकुशाकर का-- आप बढक़बादिने 
लद॒की की ढिठाई क्षमा कोॉमिएगा--बतकाइए तो सही कि क्या उदयपुर 
की सब राजपषौटिपी कुझूप हैं | ” 

रानां ने कहां- तुम्हारी तरह तो काई भी सुन्दर नहीं हैं। ” 

चचक ने फहा-- में बढ़ी अधीनताई से त्िनती करती ४ कि कहीं 
पसी बात अपनी रानियों के आगे मत कहिएगा । क्योंकि एदयपुर के 
महाप्रतापी महाराना राजसिंह के किये भी कोई ने फोई जगह दरने. की 
जरूर ही होगी। ” 

इस पर शना ठठा कर हंस पढ़े । इतनी देर तक तो चंचछ अदय से 
खड़ी रही, पर अब उन के सामने डँट कर बेठ गई । क्योंकि छस ने सोचा 
कि- अब ये भेरे सामने राना नहीं हैं, घरन मेरे दूकह हैं। ”! ' 

उस ने राना के सामने बैठ कर कहा-' पहाराण .! आप की आज्ञा 
पाएं बिना हीं मैं आप के सापने मैठ गई, इस छिठाई को क्षेंगा करिएगा। 
क्योंकि में आप के आगे कुछ सीख ढेने फे छिये बैठी ह_ूं | यह बात त्तो 
आप जानते ही होंगे कि चेछा को शुरु के आगे बैठने का अधिकार है.। 
हाँ | अब घतकाइए, प्रभू | कि सुन्दर ख्री क्योंकर बैरिन होती है ? क्‍योंकि 
अभी तक यह बात मेरे मन में नहीं बसी है। ५ 

रामा--पह बात तो सहनही में समझा दे। जा सकती है। छुनो, सम्दरी 
स्री के छिये संदा ४ंदा पखेठा मचा फरता है। यहीं देशों । हम अभी तक 
हमारी पत्नी नहीं हुए हो, पंर तुम्दारे छिये औ साजेब के साथ हमारी नई. 
कड्ाई छिद गई । और हमारे कुक की महारानी पश्चिनी की कहानी तो तुप 
ने अवश्य ही सनी होगी ! 
 औचक--पर आप के इस ऋाष वचन पर मेरी तनिक भी श्रद्धा ने 
हुए । यदि झम्दरी महिषी ते भी हो तो क्या राजा छोग अपने पधराधरः 
वाका के झगड़े से बच सकते ४६ और सुश लिगोदी के छिये; आप इतनी. 
बाते क्यों गढ़ रहे हैं में चाह सुन्दर होऊ, चाहे कुछप, पर अब तो :जो 
कुछ मेरे किये ८ंटा. छिडना था, वह तो छिड़ हों गया ! । 

राता--फेघल इतना ही नहीं; घरन एस पर एक बात यह भी 
कहने क्ायफ है. कि जल्न्त सुन्दरी क्षी पा. कर पुरुष अपना सब काम 
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धन्‍्षा छोड़ रात दिन उच्ची का हुह निद्रा करता है। पर्स यह घात राणा 
के किये बहुत ही निन्दित है, क्‍योंकि इस से राज काज में बड़ी बाधा 
पढ़ती है। 
चैचक्ू-ये सप निरी थोथी पाते हैं | क्‍योंकि नो राजधम के 
जाननेवाके सच्चे राजा हैं, वे हजारों रानियों से घिरे रहने पर भी शाज- 
काज से कभी सुंह नहीं गोडते | तब क्‍या भुश्तल सरीखी अरहद कड़की के भरेष 
में फै कर महाराना राजसिए् राणकान से पुंह मोर्देगे ) इस धात पर कभी 
नहीं श्रद्धा क। जा सकती । 
राना-पर यह बात विरकुछ तुच्छ ही नहीं है। शास्त्र में कहा है 
कि बूढ़े के छिये युवती स्ली पिष के समान है #। 
चंचछ--आप कया बूढ़े हैं ! 
राना--थुवा भी तो नई है ! 
चेचक्--पर में तो यह समश्ञती हूं कि जिस बीर के बाहु में बछ है, 
रामकन्याओों के आगे वही युवा ४, क्‍्योंक्रि निवछ युवा को राजकन्याएं 
बुड्ों में गिनती हैं । 
राना--हम कुछ सूंद्र भी तो नहीं हैं ! 
चुंचह-- राजाओं की सच्ची सुंदरता यश है। 
राना-पर ऐसे भी राजाओं को कपती नहीं है, जिन में रूप, बछ 
और यश ये तीनों बातें एक साथ ही हों । 
चैबकफ़त--हाय ; में कहां तक आप के साथ सिर खाली करूं | जब कि 
मैंने अपने की तई आप फो दे डाछा तो फिर जो में दूसरे की बर्णू तो दो- 
भतरी होऊंगी या नहीं / इस बात को काम तो आप को ने होगी ? इस 
समय में पूरी बेहया होकर आप से उकत्न रही हूं ।यहां पर इस बात को आप 
समक्ष छीजिए कि दुर्ष्मत से त्यागी हुई शक्षुकक्ञा ने भी छाचारी से छाज को 
धो घहाया था । मेरी भी इस समय कुछ कुछ वेसी ही दशा हो रही है।।निश्नय 
जानिये, जो कहीं आपने झझे त्याग्रा तो में राज सप्ृदर (१) मं दूब 
परूंगी | 
9  धर्य तरुण विषम |?” 
( १) राजसिंध वा मनाया हुमा तालाब | 
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पप्त इस के आगे अब क्या हांगा ? बिचारे राज सिंह पढ़े बोढ़ी, दीठ, 
चंचछ के साथ बातों का कदाई में हार कर बोछे--- 

“प्यारी | तुम्ही हमारी सच्ची मधिषी होने योग्य हो । पर तुम ने केवक 
पपद में फंस कर मुझे पति घमाना चाहा था ओर अब उस विपद के दूर 
होने पर हुप इमारे शा से छुटकारा चाहती हो, या नहीं; भयवा हमारे इस 
बुद्ापे में तुम इस पर ग्रे कर सकती ऐ, या नहीं; इन्हीं सब बातों का सोच 
विचार हमारे मन में घुमेर खा रहा था, पर आन तुम से उछझने पर पह 
सारा संदेह दूर हो गया। छुम्हें इम अवश्य अपनी महिषी बनावेंगे, पर एक 
बात के जानने तक जरा हम इस व्याह को दाछ देना उचित समझते हैं । हप 
यह जाना चाहते हैं कि इस व्याह में तुम्हारे पिता अपनी पंभति देते हैं, या 
नहीं; क्योकि घिना उन की संमति के हम तुम्हारे साथ ज्याह नहीं किया 
चाहते । इस का कारन यह है कक यद्यापि तुम्हारे पिता का छोटा सा राज्य 
ओर थोड़ी सी सेना है, पर विक्रम सोक्षेत्री एक पीरपुरुप भोर अच्छे सना- 
पति हैं, यह बात मसिद्ध है । समझ रक्‍्खों, एक ने एक दिन मोगक्षों के साथ 
हगारी गएरी छनेगी, यादे छड्ाई उने तो विक्रा सिंह की सहायता हमारे 
किये पहुत ही भछी होगी | पर णो हम उन से पूछे प्रिना तुस्मरे साथ व्याह 
कर के तो बह चिटक कर फिर कदापे हपारी सहायता ने करे, बरस पृ 
हमारे घोर शन्रु और गोग््ों के पूरे सशायक्र बस जायगे। पर यह बात एस 
नहीं होने देना चाहते, इसछिये हमारी ईच5छा है के पनहें एफ पत्र छिख भोर 
बन की सम्पत्ति के कर तब तुम्दारे साथ व्याह करें। अब यह तो बतछाभों 
कि बह इस बात में राजी इंगे ? ” 

चैचत-राजी न होने का तो में को३ कारन नहीं देखती। और पें 
भी यही चाहती हूँ कि पिया की आसोस के फर ही आप की चरनप्तवा भें 
अपना तन छगाऊं। मेरी भी इच्छा है, आप चिंही दिख कर आादपी भेिए।” 

तब राता ले एफ बिनय से भरपूर पत्र किस कर विक्रम सोककी के 
पास दूत भेजा, उस्ती दूत के हाथ चेपछकुमारी ने भी माता से आसीस पाभे 
के किग्रे एक विह्ठी भेजी | 
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तीसरा परिच्छेद । 


आग भदकाले का प्रयाजन | 


शरुपंसगर के राणा का जवाब ठीक समय पर आ- पहुंचा । पर वह बहुत 
ही भेयावना उत्तर था.। एन्‍हों ने जो राज सिंह के उत्तर में पत्र किखा था, 
उस को नियोद यही है-- 

#४राना राजासेह ! आप राजपूताने में सप से प्रधान और राणपूताने 
के घुकुद हैं, पर अब आप राजपूत के नाम पर स्याही फेरने पर छतारू, हुए 
हैं। आप परणोरी हपारी छदुकी को उड़ा के गए | और आजण जो हमारी 
कन्या हिन्दुस्तान की बेगप होती, इस में आप ने अडंगा छगाया। ऐसी दशा 
में ह॒म्मे फो भी अब आप के साथ बेर बांधना चाहिए। इसछिये हमारी 
संमति ऐ कि आप हमारी कन्या के साथ विवाह ने करें । 

“इस पर आप यों कह सकते हैं कि पिछछ्के समय में तो पीर क्षत्री 
कोग राजकन्याओं को छूट का कर उस के साथ विवाह करकेते थे | भीष्म, 
अज्जुन और स्वयं भीकृष्ण ने राजकन्यार्भों फो छूट था। ! पर राजसिंह | 
आप में पैसा बक कहां है! यदि आप के घाहु में बछ होता तो भाज- 
हिन्दुस्तान के तखत पर घुगल बैठा रहता £ तो फिर स्यार हो कर आप 
को सिंह की नकक्त न उत्ागली चाहिए | हम भी राजपूत हैं, ओर इस बात 
'को भल्ली भांति जानते हैं कि पुंसकमान को पेंटी देन से पएमारा बड़प्पन न 

हेगा, पर णो हम न दें तो घुगछ  रूपनगर के पहाड़ का एक ढुकड़ा भी 
साबूत न रहने देगा । यदि हम अपनी रक्षा आप कर सकते होते था ऐप्ता 
समझते कि हमारी रक्षा करनेघाला कोई वीर भारतवर्ष में जीता है तो हम 
कंदापि झुसढमाम को बेटी देने को इच्छा सपने थे भी न करते, घरन उस 
देशा में पन्त शुमछमान को. बोटी बोदी छाट हाढने के किये धयारी झा 
- फुडुक उठती, जो हमारी बेटी के व्याहने के लिये शुई खोछता | परस्तु हां ! 
"जप हम यह जान छेंगे कि आप में सचमुच प्षत्रियों को सी पीरता है, तब 
न होगा तो आप हो को कन्यादान करगे | ह 
5. “यह बाले हम भी सफारते हैं कि पिछके समय में क्षत्री राजोछोग 
- शाजइन्याओों को हर कर जिवाह करते थे, पर आप सी चतुराई या ठगी 
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बोई बीर नहीं करता था | आप ने हमारे पास अपना आदमी भेज और 
झूठी बात बनाकर इमारी सेना के जाइर इमारी कन्या को दरछिया, क्‍या. 
पुराने समय के कन्या इरनेवाके भी ऐसा ही कुक करते थे ? सानिये | जो 
हमारी सेना न पहुँचती तो आप की क्‍या साम्रथ्ये थी कि आप हमारी 
बम्या को के जाते। और आप ने इस मौँचपने से हमारी कहां तक हानि 
की, जरा इसे विचार कर देखिये | आप की खोटा३ तो हम जान गए, पंर 
मोगलूबादशाह यही समझेगा क्लि “जब रूपनार की ही फौज छदी है तो 
जरूर विक्रमसोकेकी की ही साजिश से राजकुगारी बेहाथ हो गई । ” इस 
लिये हमें जान पढ़ता है कि हस चाकबाणी से चिढद$र औरंगजेष पहिछे 
तो रूपनगर को मटियामेट कर डाक्ेगा,. फिर आप को इस नटठखटी का 
गजा चखावेगा । भर सुनिये ! हम भी.युद्ध करना जानते हैं, पर मोगछू 
बादशाह की अनगिनतिन फोन के आगे किस की सामध्व है कि अग्रआ 
घने ! इसी छिंये तो एक तरह से सारे राजपूत उस के ग़ुछाम पन बेठे हैं। 
सो फिर उन्त बड़ों बड़ों के आगे हम फिस खेत को सूछी हैं 

2अभी हमे इस बात का भरोसा नहीं हे कि पादशाहइ से सच्चा 
सझया हाक फदने पर भी हमारा छुटकारा होगा, या नहीं। पर आप यादे 
बरजोरी इमारी कन्पा को व्याह केंगे और फिर परादशाह को उसे क्या 
के देने का पथ बंद प्रो श्ायगा.तो फिर बादशाह के हाथ से हमारे या 
हमारी कन्या के छुटकारा पाने का कुछ भी उपाय न रह जायगा । 

« इसछिये आप हमारी कन्या के साथ विवाह मत कौमिए । यदि 
बरणोरी विवाह करियेगा तो आप को ओर हमारी कन्या को हमारा शाप 
खा जायेगा. । हप शाप देते हैं कि घरणोरी विवाह करने से हमारी कन्या. - 
विधवा हो और अपने पति ( आप ) के साथ चिता पर न जकछने पावे) 
और णो उस से संप्तति हो वह मरमर जाय भोर वह जन्म भर दुखिया बर्चो: 
रहे | और फिरआप की रामधानी में स्थार, कुत्ते अपनी भांद्‌ पनाओं.। 
'बस-- | 

बिक्रम सोकंकी ने हस्त शाप के देने पर नौचे दो एक पंक्ति में यह 
किखा था कि,-- पर हां | यादि कभी हम आप को अपनी कन्या का 
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योग्य पर समझेंगे, या ऐसा समझने का कोई कारण पावेंगे तो मसशल् से 
हम आप ही को फन्‍्यादाल करेंगे। ” | 
 चेचलकुमारी को भाता में अपनी बेटी की चिही का झुछ भी जवाब 
नहीं भेजा था । विक्रप सोकँकी के इस अजूबे पत्र को राजसिह ने चेचक- 
कुप़री के आगे पढ़े कर सुना दिया। तथ तो उस विचारी के चारों ओर 
अमेरा ही अपर दिखाई देने छगा । 
उसे देर तक चुपकी और विचार में डूपी हुए देख कर राना ने पूछा- 
+. ॥ कहा, अब क्या करना चाहती हो ऐसी दशा में व्याह करना 
उचित है, या नही 0 * ह 8 2) 
इस पर चचककुमारी मे अपनी आंख के एक बून्द-बंस एफ ही बून्दू- 
आंसू पोछ कर कद[-- ह ; ५ 
,.. _# बाप के इस शाप को सिर ओदू कर फौन कदुक़ी व्याह करने का 
साहस करेगी £ ” ३ 5 
राना--तो यदि बाप के घर छौठ जाना चांशे तो भेज दें । 

. चंचक--छाचारी से ऐसा ही करना पढ़ेगा) पर मेरे छिये तो बाप 
के घर जाना और दिंली जाना, दोनों ही बराबर है । तो फिर इप की. 
अपेक्षा विष खो ढेना क्‍या झुरा होगा ६ । ० वाद 

राना-अब हमारी एक सकाह को) प्यारी; हुं हमारी योग्य 
महिषी हो, इसकिये दंग तुम वो अपने भरश्षक नहीं त्याग सफते; पर तुम्झारे 
पिता से आशीवाद छिये बिना तुम से ब्याह भी नहीं कर सकते । पर उस 
: शुभ आशीषोद का भरोसा इप एकदग से छोड़ त बैढेंगे । संच मानो, 
... झोगक़ों के साथ गदरी लड़ाई हुआ ही चाहती है | हमारे तो एक मात्र 
: शी एफढिंगनी (१) ही सहायक हैं। बस इस छट्टाई में हम या तो मरेंगे, या 
मोगरों को हरा छोड़ेंगे । | ।॒ 

_. चेचक-पुक्षे पूरा विश्वास हे रश है।कि आप से पोगछ जरूर ही. 

हरेंगे.। 3 


7(-३) छदयघुर के सह्ाराणातओरं के कुल दिषता। 
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शाना--परन्तु,प्यारी | यह घात बहुत ही कठिन या अनहोनी है। भौर 
जो कर्मी हमारे मन के चीते हो जाये तो हप अवद्य तुम्हारे पिता से शुभ 
आशीषोद ले केगे | 

चंचकू--“अभच्छा, फिर तश्तक में 

राना--तबतक तुप्र हमारे अत।पुर में रहो। राजमहिषी जर्नों को भांति 
तुम्हारा भी महल अकूग ठीक कर दिया जायगा, महिषियों की भांति तुस्पारे 
छिये भी दास दासियों का भरपूर प्रवंध हो जायगा। और हम इस बात को फैला 
देंगे कि थोद़े ही दिनों में शाख्रानुसार तुप हभारी माहिपी घन जाओगी | पस 
हमारी हस चाक् से सभी तुम को माहिषियों की भांति मानने छगेंगे और “महा- 
रानी कहकर पुकारेंगे। केवल जबतक शास्त्ररीति से हम तुम्दें न अपनाबेगे, 
तघतक तुम से भेंट न फरेंगे। कहो, ये बातें तुम्हें रुचती हैं, या नहीं ? ” 

: इस पर चंचक कुपारी ने अच्छी तरह सोच विचारकर देखा कि “ऐसी 
दशा में इस से अच्छी पात और क्‍या हो सकती है !” निदान छाथारी से 
'बह इस बात पर राजी हुई। फिर राना ने भी जैसी प्रतित्ञा की थी, एस के 
हछिये वैसा ही पूरा पूरा प्रवंध कर दिया। 


“८ एाभ 75 चले ......>++ 


चौथा परिच्छेद । 


आग भड़काने का और भी प्रयोजन । 


: मॉनिक छा से निर्मेलकुंमारी ने सुना कि च॑चककुमारी राजमहिषी 
' हुईं। पर रानां के साथ उस का कब व्याह हुआ, या अभी तक व्याह हुआ _ 
ही नहीं है, एन बातें का जवाब मानिक काक्ष निर्मक्त को न दे संका,. 
फंयोंकि वह पिचारा इस भेद को नहीं जानता था । तथ निर्मल आप ही 
चैचक से मिहने आई | 
बहुत दिनों पीछे निमेछ को देख कर चंचककुपारी फूछी अंगों नहीं 
समाती थीं। उस दिन उस ने निमेछ को अपने पास से दसकने - न. दिया 
और अकेढे में उसे ले जा कर रुपनगर से विदा होने पुर. आम तक णो 
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आ था, उसे भल्ली भांति दोनों ने एक दूसरी से कह सुनाथा। निर्भर 
सुख की बात सुन कर चेचक बहुत ही खुश हुएरु-ओर सब से बढ़ कर 
उस की ख़शी का यह कारण था कि उसे जैसी ।निर्मेक्त प्यारी थी, राना 
बैसा ही मानिक भी प्यारा था | बस इस से बढ़ कर निर्मेझ के ढिये 
और कौन सा सुख हो सकता था कि पानिक छाक ने राना से बहुत कुछ 
इनाम पाया, उस की बहुत सी यैछियां रुपये अशर्फियों से भर गई । इस के 
अछावे उस मे राना की क्रपा से सेता में सब सेनापतियोें से ऊंचा आसन 
पाया, और राज सन्प्रान से बड़ी प्रतिष्ठा पाई) अब निर्मल की खूब ऊंची 
अदारी, अनगिनतिन दोकत, बहुत से दास दाप्ती और इन सभों के 
अछावे मानिक छाक उस का जरखरीद गुक्षाम | घस इस से बंद कर 
निर्मेछ ओर फोन सा सुख चाहती थी ! 

पर दूसरी ओर वह चंचलकुमारी के दुःख की बात सुन कर बहुत ही 
दुखी हुईं । ओर फिर उस ने तमक कर चेचक् के पिता, माता, राजासह 
ओर खुद च॑चक् को भी बहुतेरी खोटी खरी सुनाई। छस ने कहां कि 
“सखी | ऐसी दशा है, तो तुम्हें महारानी न पुफारूंगी । और में इस बात की. 
प्रतिज्ञा करती हूं कि राना से जब मेरा सामना होगा तो उन्‍हें ऐसी ऐसी 
घुनाऊंगी कि वह भी याद करेंगे। ” 

चंचकत ने कहा--“अच्छा, इन बातों को अभी रहने दो। देखो, भेरे 
पास कोई भी मेरी जास पहिचानवाकी नहीं है, ऐसी दशा में भेरे रहे यहां 
ने रहा जाएगा । और जब कि भगवान ने झक्ले तुम से मिला दिया है तो: 
अब भे तुम्हे न छोड़े गी। तुमुह मेरे पास ही रहना पढ़ेगा। ! 

इतना सुनते ही पहिक्के तो निर्मेक्ठ को ऐसा जान पड़ा फि जैसे ककेणे 
पर पहाड़ घहरा पढ़ा हो, क्‍योंकि अभी दो ही दिन हुए होंगे कि उस ने 
रंगाछा दुलहा पाया ऐ-नया नया प्रेम, नया नया चाव, नया नया छुष्, 
- नई नई बातें-इन सभो को छोह कर क्या चंचक्त के पास रहने को उस का 
जी घाहता था ? इसकिये वह एक्राएक तो चंचक्क के पास रहने पर राणी न 
. ह--भौर न उस ने शूठमूठ कुछ बात ही बनाई, पर असछ बात भी पह खोछ 

र ने कह सी, बस बह उसे ग्रमंथ केवेकू इतना ही बोकी कि--- दस बात 
का जवाब में कक दूंगी | ! ग | ा 


+ ह/ 2० अःब्छु 
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इसपर चैचक की आंखों में जरा आंसू भर आए और उससे मनही मन 
यो कहा कि,--/हाय | निर्मेछ्त ने भी मुझ्ले छोहू दिया ! है भगवान | परन्तु 
तुम पृश्ते मत त्यागना |” फिर वह जरा सुसकुराई और बोली--“क्यों 
सखी निर्मह ) एक दिन वह था कि तुप मेरे किये रूपनगर स पाव॑प्यादे 
चक्कफर घन में परने को पड़ी रहीं, ओर एक दिन आज़ है कि अब तुप 
नया दुछूहा पाकर मेरे पास रहना नहीं चाहती £ 

यह घुन कर निर्मेक ने सिर नींचा कर छिया; धस्त ने अपने को पहुत 
पघिक्ारा और फिर कहा--“में उस बेक्का आऊंगी, सोचो तो सही, जिसे 
अपना स्वामी बनाया है, उस से जरा पूछ तो केना चाहिए | तिस पर एक 
नन्‍ही सी बच्ची मेरे गछ्े मढ़ी गई हैं, इस का भी तो कुछ ने कुछ बंदोबरत 
करना पढ़ेंगा.। ” 

च॑चक्कत--न हो, कइफी को यहीं के आओ | 

..निर्मेद->नहीं,.. एस घिनघिन, पिनपिन का यहाँ कुछ काम नहीं 

है। एक पुईंबोकी बुआ है, उसी को बुछाकर घर में रस आएंगी। 

यह सब सक्ाह होने पर वह बिंदा हुईं। और घर॑ भा कर उस ने 
सारा हाक्ू मानिकछाक् से कह सुनाया | वह भी अपनी रभोछी नई बहू 
को छिन भर भी नहीं छोड़ना चाहता था, उसे नह बहू को अपनी आंखों 
की ओठ करते बड़ा हुख जान पढ़ा, पर वह बहुत ही प्रशुभक्त था, इस्हिये 
च॑चलकुपारी फी पात नं टा सका उस ने निर्मछ को जाने की संगत दी 
और बुआ जी ने आकर घर और कड़की सम्हाल्ा ! 

जाते समय मानिक ने निर्भेल को गछे कछग्राकर इतना जहर कहा था 
_ कि-- प्यारी | दया कर अठवरे में एंक दिन तो छिनभर के .छिये भा 
कर मुझे अपनी प्यारी प्यारी सूरत दिखछा जाया करना | ” 
: इस के जवाब में उसे चुटकी काट कर निर्मे्त बिंदा हुए । 


आम “ 
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पाचवां परिच्छेद । 


वह कौन सा.प्रयोजन है ! 


निर्मेछ ढोके पर चदकर दास दासियों को साथ के राना के महक्वों की 
ओर चढ्ी | रास्ते में एक बड़ा चौक पडुता था, वहां पर एक घर के दबाने 
पर घड़ी भीड़ ढँटी थी। निर्मल के डोके पर बहुमूर्य गिक्ताफ्‌ पंडा हुआ 
था, पर भीड़ की रेकापेी की आहट पा कर यह जानने के किये कि यह 
कैसा हछ्लांशुल्ा है! उस ने जरा सा ढोके का पदों हटाकर देखा, और एक 
. दासी को इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा कि, 

“यह कैसी भीदभाद है ! ह 

इस पर दासी ने जवाब दिया कि “एक घढ़ा नाप्ी ज्योतिषी इस घर 
में भाकर ठहरा है, उसी के पास हजारों आदमी रोज अपने अपने भाग्य 
का हार जानने आया फरते हैं। बस जो छोग ज्योतिषी से कुछ पूछने पाछने.. 
आए हैं, उन्हीं ने यह भीड़ कर रक्खी है। ” ध 

दासी ने और भी कहा कि/-- रा 

“यह ज्योतिषी सब तरह के प्रश्न का पूरा पूरा पत्तर देता है. और 
इस ने जिसे जो कह दिया, बह ठीक ठीक उतरा । ” ह 

तब निर्मेछ ने दासी से कहा कि “साथ के सिपाहियों से कह कि भी 
को हटा दें। में भीतर जा कर ज्योतिषी नी से कुछ पूछेगी। पर संघ नौकरों 
को समझा दे कि मेरा पता किसी को न बतकावें | 

फिर तो सिपाहियों के बरकम की धप्रक से भीढ़ काई की तरह फट्गा 
और निर्मह का दोहा ज्योतिषी के घर के दर्वाने के भौतरं चंछा गया। 
भीतर जो लोग प्रश्न पूछने आए. थे; पे सर्थ जब चंढे गए तथ निर्मक्त दोले 
में से उतर कर ज्योतिषी के सामने जा बेदी ओर कुछ भेंट आगे भर कर 
प्रणाम फिया। उसे देख कर ज्योतिषी ने कहा,-- । 

. “बेदी तुम क्या पूछना चाहती हों ? ” 

निर्भे ने फहा--“में जो कुछ पूछती हूं, उसे भक्ती भांति सोच चिचार कर 

-. मुश्े जवाब दी।निएगा । 
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ल्योतिषी-अच्छा, प्रश्न करो | 
निर्भेक् ले कहा-- “मेरी एक प्यारी सखी हैं। ” 
यह सुनकर ष्योतिषी ने पट्टी पर कुछ किस छिया, फिर कहा): 
४ झअष्छा, फिर 9 ” 
निर्मछ घोली--/ अभी वह कारी हैं। ” 
ह्योतिषी ने इस बात फो लिख रिया और फिर पूछा/--/हां; फिर ! 
; निर्मेह--छन का व्याह कप होगा £ 
इस बात को भी ज्योतिषी ने कछिख किया। फिर वह पही पर खड़िया 
स अंक भरने छगा | फिर उस से रम्नसारणी देखी, पष्चाज़ देखा; निर्मेक 
से बहुतेरी बातें पूछी, पट्टी पर पहुतरा अक कछिखा और पिटाया। पहुत से 
पोयीपने एक्ट डाछ्छे; और अत में निमे की ओर देख कर सिर हिछाया। 
_.. निर्मक् ने घषदा कर पूछा, ह ह 
: “क्या, व्याह न होगा; ” 
'ज्योतिषी- शास्त्र का. विचार करने से तो एंक प्रकार यही बात जान 
पढ़ती है। _ | 
निर्मछ-- 'एक प्रकार से आप का क्‍या मतकब है ? 
ज्योतिषी--यही कि यादि ससागरा पृथ्वीपति की महिषरी आकर कभी 
तुस्लारी-सखी की टहक करे तब उस का विवाह होगा; नहीं तो न होगा।.. 
& यह बात अनहोंनी है” यह कह कर और #छ भेंट दे कर निर्मेकर- 
बिदा हुई । ह सा 


छठों परिच्छेद । 
आग भदकाने को हत्तानंत । 


.  चेंसेहक्ुपांरी के हरण से भारतप्ष में बह आग भंदकी थी.फि मिस से 
था तो मोगकों की बादशाहत: भिछाय जाती, या सारा राजपूतानां भस्म हो. 
जाता; पर केवल प्रहाराणा- राजसिंह की अपार दया के कारण हो यहां तक 
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नौबत न पहुंचने पाई। उस अचरज से भरी घटना के ओर छोर किखने की 
उपन्यास में कोई आवश्यकता नहीं है। पर बिना कुछ कहें भी इस उपन्यास 
की कहानी अधूरी रह जायगी। 

रूपनगर की राजकुपारी के छूट फी खबर दिलछी जा पहुंची, ।निप्त के 
कारण वहां पर बहुत ही हललासुल्ला मच गया। क्योंकि जाछिम बादशाह ने 
इस ख़बर से आग हो कर अपनी फौज के सिपाहसाकारों में से किसी को 
फाम से अछग किया, किसी को केद किया और किसी किसी को कठवा डाका। 


पर जो सचध्रुच या असली कसूरवार थे अर्थात्‌ चंचक्कुमारी और 
राज सिंह, उन दोनों का वह कुछ भी उस समय न कर क्षक्ता , क्‍्योंक्रि घन 
दोनों को उतनी जरदी सजा नहीं दी जा सकती थी। इस का कारण यह 
था कि यद्यपि ग्रेवाद एक छोठा सा राज्य या, पर घह जगह पहुत ही 
कठिन थी। एस देश के चारो ओर बहुत ही बीहर पहाड़ों 
की चारदीवारी खिंची हुईं थी। उस पर यह भी तो घड़ी कठिनाई 
थी कि सभी राजपूत बीर और राजसिंह हिन्दुओं में वीरचूड़ामणि थे। 
ऐसी आवरथा में राजपूत छोग कहां तक क्‍या क्‍या कर गुजरते हैं, इस बात 
को रानाप्रताप सिंह अकबर को अच्छी तरह सिखका गए ये | यहां तक के 
जो अक्षर अपने को दीन दुनियां का बादशाह समझता था; उसी ने प्ताप 
सिंह से बह पुंह की खाई थी कि कुछ दिनों तक किट मुंह हो कर गोशेनशीनी 
अख़त्यार को थी। 

पर ओऔरंगजेष किसी पर क्रोध कर के फिर उस भुस्से को पचानेषाढा 
न था। उस ने तो सब तरह से हिन्दुओं का सत्यानाश ही करने को जन्म 
डिया था, इसकिये हिल्दुओं की गुस्ताकी को भक्ता वह कप बदाश्त कर 
सकता था  तिस पर एक ओर से तो हिन्दू मरहदा उस षिचारे का बारम्पार 
बेइण्जती कर रहा था, अब दूसरी ओर से राजपूर्तों ने भी उस की हुमेत 
विगादने के किये सिर उठाया | पर न तो उप्त ने मरहदों का ही कुछ कर 
छिया और न राणपू्तों ही का कुछ कर सकता था, इसछिये चोटीक़े सांप 
की तरह बह 'फ्रेंफों' कर के सिर पठकने छगा | 

तब उस ने सोचा कि बिना जृहर के पगछे काम न चढेगा | बस एक 
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राजसिंह के अपराध पर उस दुष्ट ने सारी हिन्दूाति को हो पीसने का पक्का 
इरादा कर छिया ! 

जिस तरह हमकछोग इस समय इतकमटेक्स को असह्य समझते हैं, उप्ती 
तरह इस से बहुत ही असह्य एक टैक्स मुसलूपानी अमरदारी में जारी था। 
बह इतना असह्य इसाकिये हो छठा था कि बह टैक्स केबछ हिहुओं ही से 
किया जाता था और सुप्तक्मान एस टेक्स से बाल रक्खे गए थे | उप्त 
सत्यनाशी टैक्स का नाम था, ' ज़िज्िया |” राजनीति के पूरे पण्डित अकबर 
मे उस टेक्स की बुराई को समझ कर उसे मौकूफ कर दिया था, तभी से 
वह बंद था, पर हिल्दुओों के घोर बेरी औरंजेव ने फिर उस दुच्दाई टेक्स 
को जारी कर के हिंदुओं को धहुत ही कष्ठ पहुंचाना प्रारंभ किया । 

औरंगजेब ने जिजिया के जारी करने का हुक्म तो बहुत पहिक्के से ही 
दे रकखा था, पर राजसिंह से मुंदकी खा कर उस ने जिकज्षिया के किये 
हिन्दुओं को इतना सताना आरंभ किया कि हिन्दू कोग मारे जुदम के मरने 
किनारे पहुँच गए। 

काख काख हिन्दुओं ने उस जाकिम के आगे नाक रगद्ठी, पर उस 
अज्ीष पुतक्के मे तो दया यें। रहम का सबक ही नहीं पढ़ा था। प्रति शृक्र- 
बार को जब वह जुप्ा मसूणिद में मपाज पदने जाता तो छाख, छाख हिन्दू 
इकहे हो कर उस के आगे रोते ककपते और दुह्हई मचाते, तब वह दुनियां 
का बादशाह दूसरे हिरण्यकशिपु की भांति आज्ञा देता कि / इस हिस्दुओं 
की सारी भीड़भाड़ को हाथियों से कुृषछ॒वा ठाको ।” हाय! पक्ष भर में काखों 
हिन्दू हाथियों के पेरों तके दरकचर गए ! तब उन ढछोगों ने ज़िज्िया के बन्द 
फरने के किये हुह्वाई देना छोड़ दिया । 

ओरंगजृष को हुकूमत में भारतवर्ष ने लिज्िया दिया, ब्रह्मपुत्न से के कर 
सिन्धु तक हिन्दुओं को देवमूत्तियां चूर चूर को गईं, पहुत पुराने पुराने 
आकाश से बातें करनेवाले देव मन्दिर तोड़ फोद कर मतियाबेट कर दिए 
गए, और उन की जगह पर सुसदमानों की मसालिदें बनाई गई। काशी के 
विश्वेश्वर का मन्दिर ढाह दिया गया, शरीहन्दावन के केशवदेवजी का मन्दिर 
रसातक् में मिछाया गया, और हाथ ! घंगाक में जो छुछ बंगाक्षियों को 


| ४८ ॥ 


कारीगरी का बेजोद नमूना, और कीते थी, वह सदा के छिये छौप 
हो गई । 

राजसिंह से थपेद खा कर अब औरंगजेब ने आज्ञा दी कि राजपूताने 
के राजपूत छोग भी ज़िज्िया दें। पर वे लोग तो इस जाकिम की रैयत ये 
नहीं, पर हिन्दू समझ फर उन छोगों पर भी यह हुक्म जारी किया गया । 
पहिछे तो राजपूतों ने ज्िक्षिया का देना न सकारा, पर विचारे करते तो 
क्या करते ! उस समय एक ददयधुर को छोड़ कर और सारा राजपूतानाबिना 
मांशी की नाव की तरह ढगमगा रहा था। बिचारे जयपुर के जयसिंद निन 
का बाहुबक मोगक बादशाइत का एक बड़ा भारी सहारा था, वह एस समय 

र चुके ये; विशास्तघातक बन्धु हत्यारे इसी चाण्डाक्र औरंगजेब की चाक्ष- 

घामी से जहर खिला कर विचारे जयसिंह की जान की ग३ थी, ओर उन 
का युवा पुत्र दिल्ली भें केद था, फिर कौन था, जो जयपुर को इस जुएस से 
बचाता, इसी कारन से जयपुर ने जिजिया दिया ! 

योधपुर के यश्ोवन्त सिह भी परछोक सिधार चुके थे । हस समय छन 
की रानी उनके पदक में राजचक्ाती थीं। अदा | रत्ली धोकर भी उसने बादशाही 
मोराजिमों फो मार भगाया, तब औरंजेब उस से कदने पर उतारू हुआ। यह 
सुनकर विचारी छ़ने की धमकी से ढर गई । इतने पर भी एस हिन्दू रानी 
ने जिजिया तो न दिया, परन उस के एवम में अपने राज्य का कुछ थोड़ा सा 
हिस्सा उस दुष्ट के हवाक़े कर अपने सिर से बढ टाली । 

राजसिंद ने जिज्िया नहीं दिया, औरंगजेब के हजार सिर पटकते पर भी 
नहीं ही दिया । जिलजिया के बारे मे उन्‍्हों ने औरंगजेब को एक पतन्न छिंखा या। 
राजपूताने के इतिहास जाननेवाक्ों ने उसी पत्न के बारे में यों किखा है।--- 


# प्हाराणा ने क्षत्रिय जाति की ओर से, निस के कि वे अधिपति थे, 
पत्र द्वारा अपनी पूरी पूरी अनिच्छा प्रगट की थी, वह पत्र ऐसे ओणरवी 
शब्दों में छिखा गया था, भिन ( शब्दों ) से राना के अपरिसीम प्रताप 
और गौरव की पूरी प्रभा निकर्क रही थी। ओर वह पत्र अपने नम्नता 
पूरित आशय से उस ममभेदी फिवकार को भक्की भांति झक्कक था जो 


कि अपरिसीम उपकार के कारण कोमछता भें परिणत किया गया था । 
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और साथ ही वह पत्र ईश्वर की ईश्वरता और राना की चीरता गिद्ली हुई 
असीम करुणाद्रता को इस भांति झलछकाता था कि वेश्ता पत्र आज तक, 
और न आज के पहिछे और न अब, न तो इसी देश में और न सारे 
संसार के किसी दूसरे ही देश वा समय में किसी सच्चे बीर की. केखनी 
से छिखा गया होगा । # 

बस, राना का वही पत्र औरंगजेब की क्रोध रूपी आग में घी का काम 
कर गया। और राना पर झुँश्का कर उस दुए ने उन पर हुकप भारी किया 
कि--/ ज़िजिया तो देनी ही पढेंगी, भछावे इस के अपनी अमढृदारी में 
गावकुशी भी िछा रोक ठोक होने देनी होगी ओर बुतर्ने सारे ढाह 
देने पढ़ेंगे |” उस के इस तरह के परवाने पर थूक फर राजसिंह छाई 
की तैयारी करने कगे। 

औरंगजेब भी भैग फी तैयारी करने गा | एस ने इरा घदाई के छिये 
इतमा भयावना जूस बठोरा था कि निवना आन के पहिले कभी नहीं 
बटोरा था | वह शायद चीन या फारस के षादशाह पर चढ़ाई करने के 
समय भी इतनी फौज न जमा करता, जितनी कि एक छोटे से मेवाड़ राज्य 
के राना से झड़ने के किये इकही की थी । नसे आधे एशिया के बादशाह 
शेर (505० ) ने एक अदने ग्रीक राज्य को जीतने के छिये तैयारियां 
की थीं, वैसे ही आम सन्नहवी शताब्दी के शर [ औरंगजेप ] ने एक छोटे 
से राज्य के राजा राना राजप्तिह फो हराने के छिये पूरा पूरा जलूस जमा 
किया था। ये दोनों घटनाएं आपस पें बराघर हैं, भर इन दोनों के णोद 
की फोई तीसरी घटना अभी तक संसार में नहीं हुई है। पर हाय | हमकछोग 
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ग्रीक देश के बातिशास् को तो रंट दालते हैं, और राजसिंह के इतिहास का 
साम तक भी नहीं जानते; भाजकूछ की नई शिक्षा का यही तो फक है। 


२३०८-०० 





छठां खरा । 


आग घुलगाना | 


पहिला परिण्जेद । 


अराणिकाए--घण्बेशी । 
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'»' शाणसिंह ने जो फकेजें फो टुकड़े डुकंदे करनेंदाक्षा पत्र औरंगणुष को 
किखी था, उस पत्र के भेगने के समय से एम इप्त आग भरकानेबाले खडे 
गे प्रारम्भ करते हैं। जब राजसिंह ने उस्त पत्र को किख कर प्रा क्रिया, 
सब इस बात की पक्शन ने उन्‍हें बेघेन फर दिया हि / इस पत्र को 
औरंगजेब के पाप के कौन जाये ?” बयोकि यद्पि राजनीति में दूत के 
ये करने की कड़ी मनाही की गई है, पर तभी पाप करने में म. हिंचकर्में- 
सोके औरंगजेब थे बहुतेरे दूतों के ग्रान के दाले थे, यह पात सभी कोई 
जानते थे.। हसीकछिये राजमिंहः बसे बूत फो भेजना चाएते थे कि जो 
ओऔरंगजेप के हाथों चहुराई से अपना प्रान भी घचा छाब और कांप भी 
कर आते । पर यह बात बहुत ही फठिन थी, क्योंकि एन्‍्हें ऐसा कोई भी 
नहीं दिखाई. देता था कि. जो इतना पतुर पी. कि अपनी जान फो 
खो में ढाक् कर भी पेलाग पचाक्क|पे | और जब तक ऐसा घूस आदमी 
उन्‍हें थे मिंका तंव तक एन्हों ने किसी के हाथ पन्र'भेणा भी नहीं | तप 
गानिफ्रहोल ने आकर जिनेती. की कि “श्री महाराज | सुश इस काम के हियें. 
भेज |” इस बात पंर पहिक्े तो वे रुझ्े पर पीछे उसी फो इश्च कांप के 

5 छायफक शाह कार सम्तों त् शाह की शात शाक् छी | है 


| १ 3 

इस सपाचार फो सुन चंचक्तकुपारी मे निर्मक्त को “अंपने पा हुक 
कर कंहा-- ; 

#तुप्न भी अपने दूकह के साथ क्यों नहीं चकी. जातीक्‍-०! 

निर्मे” चक्रपका फर घोक्वी--कहाँ जाऊं ? दिल्ली ? क्यों: * 

चेचक्त--एक बेर भरा पादशाद के रंग मशक्कत को इसा स्रा माओ३े 

निर्मह--पर, मैंने तो सुना है कि वह जगह सनक से भी गई 
बीती है। 

चेचंक--क्या मश्क में तुप को कभी न माना पढ़ेगा । तुमे बिचारे 
गरीब मानिफलछाक्त पर इतना शुंढ्ग करती हो, जिस- से अछा कभी भी 
तुम्हारा मरफ से निस्‍्तार हो सकता है ! 


हबप 


निर्मेछझ-तो फिर मेरे मुखहे पर कष्ट हो कर प्स ने गुप्त ब्याहा 
क्‍यों) ॥ 

चैचक-भानों। उसी ने तो जप तु मरते फिरांने भाँचि पड़ी 

पढ़ी मिनकती थीं, तो जा कर नाक रगंदी थीं ह 

:... निर्मेह--और नहीं तो क्या: में दही दही करती एस के पांश गई 
थी ? भा में उस्त भुते की घोरिया पसना ढोती हुए दिल्ली में जा कर क्या 
करूंगी ? भाद़ झोकूंगी ? * 

चेचल्-+भरा उद्यपूरी बेगम साहिबा को मेरी न्‍्योत्ते की चिही 
आती ३ ु 

निर्मेक-क्षिस बांत का न्‍्योती 
लेचल-मेरी चिक्षम भरने फा | 

निर्भह--अच्छी याद दिलाई, में तो एक बात भुछ ही गई थीं । 
चंह यह ई कि जब तक फोई बेगमेजदा ( पृथ्वीखरी ) तुस्ारी टहछनीं - 
ने बनेंगी, तब तक तुमुई भी भूत का बोन होना संसीन ने होगा । 

चचक्ष--दूर हो, पापिन | में ही इस सम्रय भूत का बोशझा हो रह 
हूँ; बस, या तो बादशाह की बगेंप गेश छोडी बसेभी, या में विष ख कई 
अपने पान दे दंगी। ज्योतिषी ने: भी ऐसी ही फछे कहां थी से 

नेमेछ--तो कया चौठी के #योते से हे बेगंग चेंडी आवेगी 
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संचक्त-नरीं ; में चाहती हूं कि जिस में भग्पूर टंटा गचे | में दस्त बात 
को अच्छी तरह जानती हूं कि लड़ाई लिंदते ही महाराना की णनीत होगी, 
और फिर बेगम भेरी बांदी होगी | और दूसरा मतरूब मेरा यह है कि नो 
तुप दिल्ली जनाओगी तो सब बेगमों को चीन्ह्र आओगी | 

निर्मेकु-पर यह काम में क्‍्योंकर कर सकूंगी, इस का भी तो कोई 
उपाय बत्तकाओं 

चेचकछ-सुनो, में बतछाती हैं । यह बात तो तुम्दें याद ही होगी कि 
योधपुरी बेगम का पंजा अभी तक मेरे पास रक्खा है। वस बह पंजा तुम 
कैती जाओ | उस पंने की बदौकूत तुप बेखटके रंग महक्त में जा सकोगी । 
और उसी पंजे ही की मदद से तुम योधपुरी बेगम से भी पिक सकोगी । 
उन से भेंट होने पर सारा हा उन से कह सुनाना और छदयपुरी को जो 
मैंने चिह्ठी लिखी है, इसे भी उन को दिखक्ाना | वह इस चिही को किसी न 
किसी तरह उदयपुरी के पास तक पहुंचा देंगी । घस इतना ध्यान रखना कि 
जहां पर तुम्हारी समझ कुछ काप न दे, घहां अपने दूकूह से थोड़ी सी समझ 
उधार के केना | 

निर्मेक-बाह जी ! मेरे एसी औरत के बदौछत ही उस्त की गिरस्ती 
चहछती है! | 

यह कह कर हंसती हुई निर्भेछ चिह्दी के कर चंचछ से विदा हुई और 
अपने पति के साथ दिल्ली जाने की तैयारी करमे छगी । 


आअयह ४ कॉस्कनन+5 


दूसरा परिच्लेद । 
अरणिकाए -पुरुरवा । 


पर तेयारी का भारी बोक्ष मानिफकाल ही के उपर था, जिस का एक 
नपूना उस ने एक दिन निर्मजकुपारी को दिखछाया था। निर्मेछ ने अचरण 
से देखा कि मानिक की कदी अंगुली की जगह पर एक नई अंगुली समिफर 
आए है । उस ने पूछा कि “यह अंगुली कहाँ से निकृछ पड़ी ? ” 
मानिकछाक्ष ने कहा-/नईह बनवाई है। ” 
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निर्मह--क्िस की 

निक--हाथीदांत की | इस में सारे कछ कब्जे बेगालूम छगे हैं, और 
ऊपर से बकरे की पतली पिछली चढ़ाई गई है, जिस पे यह भेरे शरर के 
चमड़े के रंग में पिकग|_ । फेवल इतनाहीं नहीं, बरन जब में चाहूं, तब 
इसे खोछ कर अछग कर सकता हूँ। 

निर्मेक्ष--पर इस के बनवाने से क्या छाभ होगा ! 

मानिक-- छाभ की बात दिल्ली में जान पढ़ेगी। वहां पर मुझे भेस 
बद्‌क कर रहना पढ़ेगा | पर अंग्रुलकह्ा आदूभी कैसे छिपे या दूसरा भेस 
बना सकता है ! इसलिये इन दोनों बातों से पेरा काम भक्तीविध चढेगा 
अर्थात्‌ कभी अंगुछी तैयार और कभी गायब । 

इस पर निर्मेछ् ठठाफर हंसी । फिर मानिकरछाक ने एक कबूतर फो 
पिंजरे में रखफर साथ लिया | वह कबूतर अच्छी तरह सिखढाया हुआ 
और दूत के काम में पड़ा चतुर था। जो छोग आजकछ के योरोपीय युद्ध 
में ४ एाणंश-शिड०० ? के गुन जानते हैं, बेही कोग इस घात को समझ 
सकेंगे। पहिके भारतवर्ष में इस जाति के सिखछाए हुए कबूतरों का बत्तीव 
भकीभांति चक्तता था। फिर मानिककछाक ने उस कबूतर का सारा युन 
निर्मझकुमारी को समझा दिया । 

उस समय में यह रीति थी कि दिल्ली के बादशाह के पास जो राधि- 
महाराजे अमना दूत भेजते, वे स के साथ छुछ नजर या तोहफा भी भेजते 
थे | यहां तक कि इज्लेंढ और पुतेगार आदि योरोप के बादशाह भी दिरछी 
के बादशाह को तोहफा भेजते ये। इसी रोते के अल्ुसार राजतिह ने भी 
कुछ नजर मानिककाक के साथ कर दी। पर यह तो अनषन के छिये दत 
भेजा गया था, इसक्िये ज्यादः तोहफा उन्‍्हों ने भेजा । 

बस ताइफे क। और आर चीज़ों में संगमरमर की बनी ओर नगौनों से 
जड़ी हुई क६ चीजें थीं। मानेककाक ने तोएफे की चीज़ों को एक एक 
'खास छकडद़े पर छाद किया | 

जानवाके दिन राना का आज्ञापत्र ओर बादशाह के किये चिट्ठी 
निर्मलकुमारी के साथ, दास दासी, आदभी जन, शाथी, पोड़े, ऊंट, बैक, 
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खच्चर, (के, ढोछे, रिसाले आदि संग केकर पड़े जलूस के साथ पानिक- 
रूाछ मे दिस्छी फी ओर कूच किया । वहां पहुंचने में बहुत दिम कग्रे और 
जब दिएशी कई कोस बाकी रह गई) तव पही पर छस ने तंबू खड़ा किया 
और निर्मेकुपारी जादे समभो को उसी जगह छोड़ केवक् एक विश्वासी 
आदमी को अपने साथ के वह दिरलली चछा। और उस ने घादशाह के 
तोहफे को, जो कि पत्थर के बने हुए थे, अपने साथ लिया । और अपनी 
नककी अगुदी खो कर निममेककुपारी के पास रखता गया । जाती बार 
इस ने कहा “कक आऊंगा ।” 

लिमेछ ने पूछा--“यह बात क्या $ £” 

इस पर एस ने एक पत्थर के बच्तेन को हाथ में उठा कर ओर एस पर 
एक तरह का निशान बनाकर निर्षक को दिखछाया और फिर कहा-याद 
रखना हल सब बत्तेनों प्र ऐसा ही छोटा छोश बेमाछूप निशान बना दिया: 
गया है [” 

निर्मल-क्यों ? 

माभिक--दिल्की में मेरे तुम्हारे छोड़ा छोदी ज़रूर होगी। इस के धाद 
प्लो कही बादशाह की पकड़धकड़ थे पड़ुफर में तुम्हारी और तुम मेरी खोज- 
खघर न पाओ तो तुम किसी को पत्थर के ब्रेन खरीदने बाजार में भण 
देना | बस, जिप्त दुकान की जिन्सों में ऐसा निशान देखो, उसी दुकान 
पर मशे खोज लेना । 

यो सक्ाए कर के वह अपना विश्वासी आदमी और पत्थर के पत्तों 
का बोगा किये हुए दिल्ली में घुसा । वहाँ जा कर उस से एफ घर भादे पर 
किया, और पत्पर की दुकान खोल और उस पर अपने साथी को गैठा कर 
शहर बाहर अपने तंबू में कौट आया | 

फिर सारी फौज रिस्तांफ और निर्मेछक्षुमारी को किये दिये जाहिरा 
तौर से दिल्ली में पहुंचा। और वहां पर भक्ती भांति से छावनी दाक् कर 


[ 


गादबाह के पता अपने आने की खबर भेनी । 


७७0७-७3: >एए 


[ प्र | 


तसिरा परिच्छेद । 
आग श्कष्ठा करना । 


तीसरे पहर औरंगजेब दवार ख़ास में आकर पेठा, व मरानिक्रकाकू पहां 
हाज्षिर हुआ। दिल्ली के बादशाह के आप-बोनत्ञाम दवीर का हाक बहुनेरी 
पुस्तकों में छिखा गया है, इसकिये यहां पर उस के बढ़ाने को कोई भावह्य- 
कफता नहीं है। 

सानिककाल ने पहिछे, सीढ़ियों पर चढ़ कर एक बेर कूगिश की, तब 
खड़ा हुआ । फिर तो एक पेर बढ़ाता ओर कूर्निश करता, फिर खड़ा होता; 
यों ही तीमवार कूनिश कर वह 'तख़त ताऊस' के पास पहुंचा | फिर इस ने 
कंबी सलाम कर के राज सिंह का दिया हुआ गरासूकी तोहफा पादशाई के 

गे रख हिया । पहिके औरंगजेब उस नाचीज और मरामृछी नजर को ही 

देख कर जक उठा, पर कुछ घोछा नहीं । एन तोहफों में दो तर्वारें थीं, पन 
में एक तो स्थान के भीतर थी, और दूसरी नंगी। ओरंगजेश् ने केवक नंगी 
तसत्वार के कर षाफी सारी नजर वापस कर दी | 

फिर मानिकछाकछ ने उस के आगे राज सिंह का पत्र रख दिया | पर 
जब बह पत्र पढ़ा गया और एस का मतक्ृब औरंगजध ने समझा तो भरे 
ऋोध के वह थरथर कांपने ओर चारों ओर अपेरा दी अबेरा देखने कंगा। 
पर एस में एक ऐसा गुन था कि वह अपने छोघ को अपने मन में ही छिपाए 
रहता, एफराएक दूसरों पर अगठ नहीं होने देता था | पत्त, उस ने क्रोप' 
को भतिर ही दक्षा कर मानिकक्षा७ की खूब खातिरदारी फी और बातचीत 
फरनी शुरु की । फिर मानिक को बहुत बढ़ियां मकान में उतारने के किये 
पखूशी को आज्ञा दी। और दूसरे दिन राना के पत्र रा जपात्न देगे का 
चादा कर के घसे रुखूसत किया । 

उसी राप्रय दवार बस़तास्त किया गया। और दर्वार से छह्ते ही एस 
क्ाहिम औरंगजेव से चुपवाप घासिक के मार डालने की शपतुप जाता 
दे दी। कतूछ का हुक तो हुआ, पर थो कोग परानिक को मार डालने के 
लिये तेबात किये गए थे, उन छोर्गों को हजार सिर पठकत्ने पर भी भानिक: 
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का पता ने छगा । और जिन छोगों पर मानिक की खातिरी का बोझ डाला 
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गया था, छन छोगों ने भी हजार खोजने पर भी उसे न पाया। दिल्ली के 
हर गछी झूचे में सह ढोरे की तरह उस की खोज ढूंढ हुई पर किसी तरह भी 
बह हाथ न आया। क्‍योंकि वह इस बात को खूब जानता था कि जाकिप 
औरंगजेब जृरूर ही छक्षे मार दाने का बंदोगरत करेगा, यह समझ कर वह 
तभी चेपत हुआ था, जब कि बादशाह ने उश्च के कतछ का हुवम भी जलादों 
फो न दिया था | 

यहां पर यह तो छोग दिना कहे ही समश्न केंगे ।क्रि जब उस की हतनी 
खान दंह दिल्ली पे मची हुई थी, उस समय बह भेस बदके हुए अपने पत्थर 
के बत्तेनों की दृकान पर बेठा हुआ भोज मार रहा था। फिर जब कि बादू- 
शाही अहछकारों ने से न पाया तो उस की छावनी में जिसे जिसे पाया, 
सभी को बांध कर कोतवाक के पास पहुंचाया । छन सभें के साथ निमल्त- 
कुपारी भी पकड़ कर कोतवाक के आगे पेश की गई थी। 

फोतवाक़ ने छम पकड़ेहुए आदमियों में से किसी से भी मानिकाक् की 
कुछ टोह न पाई | ढर दिखकाने और मारपीट से भी कुछ नतीजा न निकछा। 
क्योंकि. वे बिचारे मानिक की. चाछाक्ी का कुछ भो भेद नहीं जानते थे, 
तो फिर बतछाते क्या]... 

फिर कोतवाक ने निमक्तकुषारी से पूछ पाछ करनी शुरू की । इतनी देर 
तक घह पर्देनशीन औरत समझकर अलग रक्‍खी गई थी, पर अप कोतवबाक् 
ने उस सामने बुछाफर पूछना शुरू क्रिया आर वह घराषर पटापष्ट जवाब 
देने छगी | 

'कोतवाक्कू-- तुप उस एकची को जानती ही ! ! 

निर्मेअ--“ नहीं) में राना के एकची को नहीं चीन्हती ।.!! 

कोतवाल--- उस का नाम है, मानिककाक्त सिंह | 

निर्मेअ-- मुक्ष नहीं खबर है कि मानिक्काकू सिंह किस बसर का 

सोम हैं। 

> “कोतेवाकनू--/ तुम क्या राना के एलची फे साथ उदयपुर से नहीं 
आई हा $ 7. 
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निभेकू--मेंने कभी झुवाव में भी उदयपुर नहीं देखा है| 

कोतवाक्ू--तो फिर तुम्र हो कौन 

निर्मक्त--गैं, जनाथ योधधुर बेगम खाहिया की हिन्दू बांदी हूं । 

कोतवाक्ू-यह बात सरासर झूठ है, क्योंकि ननाव योधपुरी पेगय साहिएा 
की बांदियां महक के घाहइर नहीं निरूछती। 

निर्मह--आप का फुर्माना बजा है, में भी पेहतर कभी महू से बाहर. 
नहीं हुईं थी, मगर इस मतेवः हिन्दू एछची के आने की खूबर सुन कर 
जनाब बेगम साहिबा ने झुझे उस के तस्वू में जाने की इजाजत दीं थी । 

कोतंबाक्त--क्यों, किस गरण से ! 

निर्मेश--सिरी किश्लुन जी के चरनाइपिरित के वारते । क्योंकि सभी 
राजपूत उस चीजू को हरवक्त अपने पास रखते हैं । । 

कीतवाक्ष-इस बात पर यरकृनि कामिछ नहीं किया जा सकता, बमह 
इस की यह है कि एक -तो तुम तनहां हो, उसरे तुप गहक के बाहर आने 
क्योंकर पाई 

निर्मेह--इस की मदद से । 

यह कह कर निर्मलकुपारी ने योधपुरी पेगप फे पंजे को अपने भांचकछ 
में से खोल कर कोतवाक्ष को दिखछाया जिसे देखते ही उस ने छठ, कर. 
उस पंजे को तीन सक्वाम की ओर फिर निर्मक्त से कहा-- 

४ आप अब शोक से जाइए .ै। बराह मेहरवानी मेरी खता मुआफ 
कीजिएगा । अब आप शोक से जहां चाहें, जाये, आप को कोई नहीं रोक 


.  धफृता, अगर इशांद हो तो दाषेदार खुद आप को महक की पहिक्की ड्योदी 


तक पहुंचा दें.। ” 

निर्मेछ ने घुसकुरा कर कहा--" जी, इस की कोई जरूरत नहीं हैं। 
मार जनाव कोतवाकू साहब | आप पेरे साथ क्‍यों तकक्कीफ करते हैँ! 
अगर ऐसा ही आप का इरादा हो तो किसी हबशीगुक्षाम को मेरे. साथ कंर 
दें, वह मुझे महक्त- की उयोदी तक पहुँचा दे । गो कि इसे की पुशे कोई ज्छू- 
रत नहीं है, मगर छाचारी तो यह है कि एक तो आज के पंदिके में कभी 
महक्क के बाहर न हुईं, दूसरे आज आप की घर पकड़ में फेस कर में ऐसी 
घंबरा गई हूं कि अभी तक मरा ककेजा बांसों ७छले रहा है, किहाना आप 
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ओहरबानी कर के एक जानकार आदमी मेरे हमराह कर दें कि थह सुझ्े 
भहर तक पहुंचा दे। / 

यह सुनते ही बतवाल ने बड़े तपाऊ के साथ फहा-- बहुत खूब,” 
और फिर एक हवशी को नंगी तल्यार दे और अच्छी तरह सम्श्ना बुशझ्ाकर 
निर्मछ को बादशाही महछ की ड्योढी तक पहुंचा देने का हुक्म दिया । 
बश्च फिर क्या था ! बात को बात में निर्मछ ने महक्त की पहिछी ड्योदी 
तक पहुंच कर क्ोतवारू के खोजे को बिदा कर दिया । यदि वह सात 
जनम केती तोभी बादशाही महछ में मन घुसने प्ती, पर बादशाह की 
असक बंगम का पंजा दखे फर किसी खोजे, सिपाही, या पहरेवाछे ने छसे न 
रोका | और वह ( निर्मेछ ) चाहाकी से बात बना कर पूछती पूछती याथे- 
पुरी बेगम के महल तक जा पहुंची | फिर बेगम फे पास जा कर पम्त ने 
पाछागन किया और एन का प॑जा एन के शाथ धरा उस पंजे को देखते 
ही बेगम साहिबा होशियार हो गई, ओर निर्मक्ष को अफ्ेछे में के णा कर 
पूछ पाछ करने छरगीं | धन्हों ने पूछा-- 

४ तुपत ने यह पंज्ञा कहां पाया | 

निर्भेहकुपारी ने कहा--“ में सारी कहानी ओर से के कर कष्ट घुनाती 
हूं, तब आप सब बातें समझ जायगी। 

यह कह कर पहिछे तो उस ने अपना पता बताया । फिर देथी का 
रूपनगर जाना कह छुनाया। उस ने वहाँ जा कर बेगम की ओर से जो 
कुछ चंचक्क से कहा था, वह बातें कहीं, पंजा देने को बात सुनाई, और 
फिर च॑चक्क ओर अपने ( निर्मेक्त ) के ऊपर जो कुछ बीती थी, उस का 
ज्योरा कहा । फिर उस ने अपने दूकह मानिकछाकू का हाक्ष कहा । और 
उस के साथ जो वह चंचछकुमारी का पत्र छद्यपुरी बेगम के पास पहुंचाने 
आई थी, यह बात भी कही | फिर दिल्ली में जाने पर वह जैसी आफूत में 
फंसी थी, उस का हार कह | ओर मिस तरह कोतवाल को पछ्ध घना कर 
साफ निक्रछ आई थी, यह भी कह डाका | इस के बाद जित्त मिस ढंग 
से महक्त का पता छगाती और पहरेबाले को ठगती यह महछ में पहुंची थी, 
सो भी सुनाया | और सब छुछ क्ए सुकून पर उप्त ने चचक्रकुपारी की 
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उप्त चिट्ठी फो बेगम साहब के हाथ में रकखा, जो उदयपुरी बेगम के बारते 
छाई थी। और फिर वह अखीर पं बोछ्ी- 
४ यह चिह्ठी किस ढब से उदयपुरी बेगप के पास तक पहुंचाई जाय, 


हो, कक थे, भ्प 


इस का उपाय आप बतक्ाहये । कयोंक्रि इसी किये आप के पास में 
आईं हूं । ” 

बेगम साहिपा ने कहा-- उप्त के छिये एक हंग रचना पड़ेगा । उस 
में जेबउन्निसा बेगम के हुक्म की ज़रूरत है। पर उस छुक्मनामे को अभी 
लेने में फूसाद ख़दा होगा। इस समय घुपकी हो रहा और जप रात को 
घह पापिन शराष के नशे में चूर हो जायगी, तब इस का उपाय में कर 
दूंगी | अभी तुम भेरी हिन्दू बांदियों भें मिल्ल रहो । किसी तरह का खडका 


नी में मत लाना, में अभी तक पकी और पूरी हिन्दू बनी हुई हैं, परी सछ 

बांदियां हिन्दू हैं, उन के हाथ के भन्न जकू खाने पीने में कोई इज 
नहीं है। 

५] (प ९ हम प है पु हैक भर कप 

इस पर निर्मेककुपारी राजी हुई तथ पेगम साहिबा ने उस के खाने पीने 

के इंतनाम करने की अपनी हिन्दू छोड़ियों को हुक्म दिया और यह भीं 


कहा कि इस को सेवा टहक में जरा भी कप्तर न हो । 


तन हु) >नन्‍नन»« 


चोथा परिच्लेद । 
समिध संग्रइ--उदयपुरी । 


जब रात बहुत जा चुकी, तब योघपुरी बेगम ने निर्मेछ को बहुत कुछ 
भेदवाली बातें समझा बुझाकर उसे एफ तातारी पहरेबाढी फो शाथ वे कर 
जूबउन्निसा फे पांस भेज दिया | जप वह जुब्रउन्निसा के ऐशमहक्त के भीतर 
पहुंची तो उप्त का दिल अतर, फूछ और तम्थाकू की खुशबू से बाग बाग' 
हो गया । भांति भांति के रत्नों से सनीके महछ, सज, पिस्तरे, और घर के 
साज देख कर वह भौचक सी निहापती ही रह गई । ,और सप से बढ कर,तो 
बह तब अचरण के छममुद्र गे लहरें गारभ छगी, जब कि उस ने उसपेशगहक 
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की सब अनोखी चीज़ों से पढ़ कर जेब उश्निसा की समावट देखी | उच्च समय 


बह (जुबउन्निप्ता ) अनेखे रत्न और ख़शबूदार,-फू्लों से मख से सिख तक 
सेंवारी हुई चन्द्रमा की चटक चॉदनी को अपनी चक्राचोंध से फीकी घना रही 
थी। और अपनी नजाकत ओर जआारास्तगी से वह घोर पापिन भी स्‍्वगे को 
अप्पराओं सी जान पढ़ती थी। उस को ऐसी चमक दभक) खूबसूरती, नज्ाकत 
और आरास्तगी देख कर निर्भेछ भोंचक सी शे दपज़े ही १९ ठिठक रही। 


[ 


पर उस समय तो उस परी की रतनार जांखें शराब के नशे में क्षूप रही 
थीं, झुखड़े पर सुर्जी दौड़ रही यी, दिछ हवाई घोड़े पर सरपट दौड़ रहा था 
ओऔर अगूरी शराव का पूरा अमछ उस पर ग़ालिब था। 

जब निर्मेलक्ृपारी उस के सामने जाऋर खड़ी हुई तब उस ने कड्खड़ाती 
हुई जीभ हिक्लाकर पूछा-- 


पे 


३ कोन हैं ९ / 
निर्मेछकृपारी ने जवाब दिया--हुजूर ! में उदयपुर की महारानी फी 
| 

ज्ब०-मोगछ बादशाह के तखत ताऊस को के णाने के वास्ते तू आई है ! 
निर्मेछ--जी नहीं; में महारानी जी की चिट्ठी लेकर आई हूँ । 
जुघर०-खत का क्या होगा? क्या धसे जकाकर रोशनाई पनाई जायगी? 


सित्च- जी नहीं; इस चिंही को में जनाब उदयपुरी बेगूमसाहिबा 
को ख़िजमत में पेश किया चाहती हूँ। 
जुइ्०--वह अभी वक जिंद। है, या धरगई ! 

निर्मेह---मैं सो समझती हूं कि अभीतक वह जीती शेगी । 

जुब--हर्गिज़ गहीं। वह कभी को जहन्मुमरसीद। होचुकी । कोई 
हामर है ! इस एलचिन को उदयपुरी बेगूप के पास पहुंचा दे । 

जूवधन्निप्ता के इस बाहीतवाही बकने का अप्तक् मतरूष तो यह था कि 
“कोई इस बांदी को जहस्जुप में पहुंचा दे | ” पर तातारी पहरेबाकी ने उस 
का यह मतकूव ने समझा, बाहिक उस ने उस घात का सीधा मतछब सपने 
कर निर्मेकुमारी को उदयपुरी बेगम के पाप्त पहुँचा दिया | 

, घहाँ पंच कर निर्मल ने देखा कि उदयपुरी बेगम की नशीक्वी अखिं 
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दप दप कर रही हैं, हंसी का फब्वारा छूट रहा है और दिल्‍ छुशी के मारे 
बागबाग दो रहा है। यह देख कर उस ने बेगम को खूब हुक कर एक छंषी 
सह्याम की | तब धदयपुरी ने पूछा-- 

“आप कौन हैं !” 

निर्मठ ने जघाब दिया--“जनाष ! में उदयपुर की महारानी जी की 
दूती ६ और उन की चिट्ठी के कर आप की खिज़त में हाजिर हुई है? 

उदयपुरी--नहीं, नहीं ! तुम प्ुल्करेफारस के बादशाह हो, चुनांचे 

गछ बादशाह के कब्जे से झुझले निकाछ के जाने वास्‍्ते यहां तशरीफु 
छाए हो | 

यह धुन और अपनी हंती को भरणोर रोककर निर्भेजकुमारी ने च॑चक्त- 
कु पारी की चिटह्दी श्दयपुरी के द्वाथ में पकड़ा दी। उसे ढेकर और उस के 
पढ़ेन की नकछ फाछ कर वह कहने छगी-- 

/बह क्‍या छिखता है ? यही कि अय ! नाजूनी | दिछरुवा, मेरे। | 
तुम्हारी बेनजीर खूबसूरती और बेवहा दौकत की शोहरत सुन कर में निदा- 
यत बेताब और दिखाना हों गया हूं, चुनांचे तुप जरद फदगरंजा फ्मोकर 
मेरे दिछ की आरजू पूरी करो' । अच्छा | मेरे आशिक से कहना कि यह 
बेकरार न हो, में बहुत जबद उस को दिकछी आरजू पूरी फरूंगी। ओर 
बेशक तुस्ारे ही _मराह चलूंगी। आप जरा एक कहजे ठहर जाहइए-में 
ज़रा शराब पी लू, तब रघाना होऊंगी । हां | इजर भी तो भरा इस ऋजीक्ष 
शराब को मोश फूमोएं, तबीयत फड़क छठेगी, हॉसका दूना हो जायगा 
ओर ऐशो इशरत का दया जोश मारने छगेगा। निहायत ही उम्दा शराब 
है, इसे फिरंगी के एलची ने मुझे नज़र किया है। ऐसी कणीज़ शराब आप 
के मुल्क में हगिज मसीब न होगी। 

यह कह कर उद्यपुरी ने शराब का प्याका मुई६ से छगाया, उसी भौसर 
में निमेजकुमारी वहां से खसक कर योधपुरी बेगृष के पास जा पहुंची और 
उन के पूछने पर दोनों जगह जो कुछ हुआ था उसे धुना गई। पूसे छुन 
और इंस कर बेगम साहिबा ने कहा-- 

४ कुछ वह चिट्ठी ठिकाने से पहुंच कर बढ़ा भारी एल खिछापेगी, इस 
(किये तुम अभी इसी समय यहां स निकक्क भांगो। नही तो न भाने कल 
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कौन सी आफृत आवे।| में तुम्हारे साथ एक जेचे हुए खोने को कर"देती 
हूँ, वह ऐुम्हें महछ के घाहर निकाक् कर बखेटके तुम्हारे पति की छावनी 
में पहुंचा आदेगा। चहां पर यदि तुम अपने पाति या अपने साथवाछों को 
पाओं तो उन स्षभों को कियोदिय आते ही दिल्ली के बाहर खसक देना, 
और यदि तुम्हारी छावनी उखड़ गई हो और तुम अपने साथियों में से किसी 
को न देखो तो इसी खोजे के साथ दिल्ली ले बाहर मिकछ जाना। में सम- 
झती हूं कि तुम्हारे पाते यादे दिल्ली में न होंगे तो इस के बाहर कहीं न कहीं 
जरूरही तुम्हारे छिय लुके ।छिपे तुम्हारी बाद जोहते होंगे। पर णो रास्ते में 
भी उन से तुम्हारी भेट न शो तो घबराना मत, यह खोजा उदयपुर तक 
साथ जा कर तुम को पहुँचा आवेगा। तुम्हारे पास खेबचे न दोगा, बह 
सब में देती ६, पर खबरदार, ऐसी कोई बात न कर बेठना, जिस से में 
पकड़ी जाऊ। ” 

निर्मल ने कहा--/हजुरत बेगप साहिबा | इस बात से आप वे खौफ 
१हैं, जान जाय, सो भी कबूछ, पर आप पर किसी तरह की आंच न आने 
दूंगी; क्‍योंकि में भी राजपूतिन हूं इसकिये अपने भक्ताई करनेवाक्े के साथ, 
बुराइ करना नहीं जानती । ” 

तब योधपुरी बेगप ने बनासी नाम के अपने एक विश्वासी खोले को' 
गृछा कर सब तरह से ऊंचनीच समझा दिया और फिर पूछा--/ बतछा !' 
इसी वे तू जा सफता है न ? ”' 

बना सी ने कहा--“क्यों नहीं जा सकता, हुनर | मगर बेगम जब उन्निसमा 
का एक दस्‍्तखती परवाना जरूर पिछना चाहिए, बगेर उस के इतने पढ़ें 
जोखों के काम में कदम बढ़ाने की हिस्मत नहीं होती । 

इस पर योधपुरी ने कहा-- अच्छा, चक्ाजा, और जेसा परवाना 
तू चाहता हो, वैसा लिखवा छा; फिर में बेगम मेबराभप्ता का दस्तख़त 
करवा दूंगी । 

यह सुन कर खोजा बात की बात में किसी पुन्शी से अपने मतछब का 
एक परवाना लिखवा छाया; तब बेगम योघपुरी ने अपनी छप्ती तातारी 
बांदी के हाथ में उस परपाने को दे कर कह्ा-- जा, इस पर बेगम साहिबा 
का दस्तखत तो करवा का | 
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'उम्त ने पूछा-/अगर वह पूछेंगी के यह किस बात का पर्याता है ” 
तो क्या जवाब दूंगी । 

योधपुरी ने कहा--/ जवाब दीनो कि “ मेरे कत्छ का पयोगा है।! पर 
होशियार कछम दावात यहीं से झेती जा, और इस पर एन फ्री मोहर 
छापना मत भूकियों । 

यह छुन वह तातारी पहरेवाढी फक्षप दावात और पर्वाना छिये हु 
जेबयाभिसा के ऐशमहक में जा पहुँची, ओर उस के आगे परवाना रख कर 
खड़ी रही । वह (जेबउप्मिसा ) अभी तक उसी तरह ने के गोते में गड़ा- 
प्प थी, 0्सी श्लोक में एस ने पूछा-- 

८ थह किप्त बात का पवीना है १” 

तातारी पहरेबाली ने कहा--/ हुजूर ! यह भेरे कतक का पवना है। 

लेब०--क्या चोरी की है 

'पहरेवाली--हजरत धदयपुरी बेगम साहिबा फी पेशवाज़ | 

लेब०--खूब किया-- कत्छ के बाद पहिर छीजियो | 

यह फह कर एस ने परवाने पर सही कर दी और पहरेचाक्की ने उस 
पर पंजा (मोहर) छाप कर योधपुरी के हाथों छा घरा | और बनासी उस 
पवोने और निर्मछ को के कर येपपुरी के महक्त से बाहर हुभा । 

पर एकराएक एस के चेहरे पर प्रुदेनी छा गई और पहक के फाटक के 
'पास पहुंचते ही वह मारे ढर के पदहवास हो गया, वह वहीं ठिठक' रहा 
और निर्मक से बोछा-- 

# कयामत, कयामत | एका नमूद हुई! भागो | भागों | ” यह कहता 
हुआ वह सांप रके कर एक ओर भाग गया। 


बा लंशप्वो च-++« 
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सम्रिध संग्रह-- स्वयं यमराज । 


। पर निर्मल की समझ में यह घात न आई कि ' यह शुंआ क्‍यों भागने 
के लिये चिल्ठा घठा |! उस ने चारों ओर आंख षठा कर देखा, पर 
भागने का फोर कारन उसे न दिख़काई दिया । केवकछ इतना ही उस ने 
देखा कि रंगमहछ फे सदर फाटक पर एफ सफेद ढादीवाक्ा बुढ्ढा खड़ा है । 
उप्त घुड़े को देख कर उस ने सोचा कि ' क्या यह बुड्ढा भूतग्रेत है, जिसे 
देख कर खोजा भाग गया ? ? पर वह तो भूत मेत से दरनेवाक्षी स्री न 
' थी, इसहिये बह भागी तो नहीं, पर छुछ आगा पीछा करने छभी । इतने 
ही में वह ढम्बी डाद्ीवाछा बुड्ठ आकर उस के पास खड़ा शो गया, और 
उसे भरपूर सिर से पेर तक निहार कर पूछ बैठा-- 

# तुप कौन हो ? 

निम्मेक ने कह्ा--चाहे में कोई होऊं, फिर तुम्हें मतलब ? 

पर उस की बात अनछुनी कर बुड़े ने फ़िर पूछा-- तुम कहां 
जाती थीं १ ” 

निर्मेह--घाहिर । 

बुद्व क्यों 

निर्मक्ष-कुछ काप है । 

बुद्ध-यह पमुझे मातम हे कि बिला वजह कोई कुछ नहीं करता, 
छिहाजा वह कोन सा काम है, जिस के खातिर तुम बाहर जाना 
चाहती हो 

निर्मह--इसे में नहीं बतछाना चाहती । 

बुद्न- तुम्हारे हमराह दूसरा कौन सखूश था ! 

निर्मछ-पह भी में न बताऊँगी | 

इद्वा-हुप हिन्दू की छड़की जान पड़ती हो, खेर, तुम्हारी जात 
क्‍या है! 

निरमेछ--राजपूत । 
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बुद्टा-तुम क्या थोधुरी बेगम के पास्त रहती हो ? 

इस बात की तो निर्भक् ने पूरी अतिज्ञा की थी कि ' किसी के आगे 
योधपरी बेगम का नाम न रूगी ' क्योंकि वह इस बात को खूब जानती थीं 
कि * उन का साम प्रगट करने से उन पर जरूर आफृत आवेगी | ! इसछिये 
उस ने कहा- में यहां नहीं रहती, पस्त आज ही आई थी। ”? 

हे ने पूछा-/ कहाँ से आई हो /0 0 

यह सुन निर्मेछ ने सोचा कि “ भ्रूठ क्‍यों बोल ? यह घुंआा मेरा करेगा 
क्या | तो फिर फिस के ढर से राजपूत की छड़फी हो कर में धूठ बोछ ? 
यह सोच कर उस्त ने कहा 

$ में ददयपुर से आई है । ”? 

तब बस घुड़े ने फिर पूछा-/ किस गरजू से आह हो १ ” 

निर्मक ने मन में कहा कि ' यह कम्बद्त भेरा कौन है, जो में इस के 
इतने सवालों का जवाब दूं ? ” यह सोच कर कहा- 

# आप को इतना परिचय देने से कया काम है ! इसलिये इतनी एछ 
पाछ न कर के यादे आप सुझ्षे महक के फाटक से बाहर पहुंचा दें तो में 
आप का बढ़ा शुन पानूंगी । 

इस पर बुड्ढे ने जवाब दिया- 

४ अपने सवाक्ों का अगर खातिरखाह जवाब तुम से पाऊंगा तो 
बेशक तुम्हें फाटक के बाहर पहुंचा दूंगा | » 

निर्मेह् ने कहा-* पर जब तक में यह न जान छू कि “आप हैं 
कोन १ ? तब तक सब बातें आप को न बतछाऊंगी ।” 


बुद्दे में कहा-- में आकृमगीर बादशाह हूं। ” 
तब तो निमक को उस तस्वीर की याद आई, भो एक दिन ( पहके ) 


चचककुपारी के पैर तक्े चुरंपुर हो गई थी । उस समय एस ने दांतोंतक्े जी 
दवाकर आप ही आप कहा कि-"हां, है तो वही | ” 
फिर उस ने तुरंत जमीन चूम कर बादशाह को ढंबी सछाम की और 
हाथ जोड़कर कहां-- क 
“इजूर ! गुश्तारवी गे, मेंने ५ 
दजूर गुश्ताखी पाफ ही, मेने जदांपनाह को पहिचाना न था। अब 
कया हुक्म होता है, सो फभाइए। ” 
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बादशाह ने कहा--“तुम यहां किस के पास आई थीं १” 

निर्मह--हजुरत बादशाहे बेगम उदयपुरी झाहिबा की खिजमत में । 

बादशाइ--किस ग्रज से ? उदयपुर से उदय५री के पास ? क्‍यों ? 

निर्मेक--छन फो एक चिट्ठी देनी थी | | 

बादशाहइ-किस का खत था १ 

निर्मल-पहाराना राजसिंह की महारानी का । 

बादशाइ-देखें | वह खठह कहां है ! 

निर्मक-छसे में हजरत बेगम साहिबा के हजूर में पेश कर घृफी । 

यह घुत कर तो बादशाह घहुत ही चकपकाया, फिर बोछा-- “अच्छा 
इपारे साथ आओ । ”? ह 

फिर तो निर्मछ को साथ लिये हुए बह उद्यपुरी के महक में पहुंचा । 
और निर्मल को महल के दरवाजे पर 2हरा कर तातारी पहरेवाछ़ी से उस ने 
कहा कि, “ खबरदार | यह औरत भागने ने पावे । ” ओर फिर पस ने 
धदयपुरी की झ्वाबगाह में जा कर देखा कि वह गहरी नींद में बेखबर पढ़ी 
हुई खुरोदे के रही है। और उस के बिछावन पर वह चिट्ठी पढ़ी हुई 
है। चंद उस चिद्दी को छठा कर ओरंगजेब ने पढ़ा | उस समय की रीति के 

जुसार बह फारसी ही में लिखी हुई थी। 

चिंही पढ़ते ही बरसात को सम्ध्या समयवाक्वी मेघभाछा की भांति छाछ 
पीछा हो कर बह बाहर आया और निर्मेल से बोछा-- 

४ तू किस तरह इस महक्त के भौतर घुस्त सकी १” 

निर्मछ ने हाथ जोड़ कर कहा-“ छोडी का कसर माफ फीलिएगा, मैं 
इस सवाक् का जवाब नहीं दे सकतो । 

यह सुनते ही औरंगणेय के ताज्जुब का हद न रहा, उप्त ने कहां-“क्या 
तेरी इतनी बड़ी हौसछा हो गया कि में दीनतुनियों का बादशाह. हूँ , सो मेरे 
ही सवाक का जवाब तू न देगी ! ऐ 7 

. निर्मेल ने हाथ जादू हुए कहा--“ बेशक, दुनियां हुल्नर की बेशक है; 


: मगर मेरी जीभ तो पेरी ही है, इसक्षिये जिस बात को में न कहना. चाहूं | 
“छत दीनहुनियां के बादशाह किसी तरह भी नहीं कला सकते। ? 


ओरंगज़ेब-चाहे हम न कहछा सकें, मगर जिस जवान की यू इतनी 
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तारीफ कर रही है, उसे अभी इस तातारी पहरेवाक्की से कटवा कर छुत्े को 
खिछ सकते हैं । 
निर्मेछ-जमों पर्जी, दिल्ली के बादशाह की | पर एमा करने से जिस 


थे 


खबर की आप तलाश कर रहे हैं, उस के जाहिर करनेवाढी राह हमेशे के 
किये बन्द हो जायगी | 
औरंगकेब-इसी गरण से तो अभी तक तेरी जवान नहीं तशाशी 
गई | अंब तेरे वास्ते यह हुक्म दिया जाता है कि आग दहफा कर और 
तुझे कपडे में छपेट कर आहिश्तः आहिइतः तातारिनं जलावेगी, तब आग 
की जमछन से त्‌ जरूर हमारे सवाक्त का जवाब देगी। 
इसे सुनकर निरमेक्त हंस पड़ी और भोछी-“ खातिर रखिए ) 
हिन्दू की छड़कियां आग में जहू मरने से नहीं ढरतीं। क्या हिन्दुस्तान के 
बादशाह ने यह बात नहीं सुनी है कि हिन्दू के छड़ाकियां इंसती ६सती अपने 
पति के साथ छहकती हुई चिता पर बेठ फर जक जाती हैं $ इसकछिये आप 
मुझे मैसे मारने का ढर दिखलाते हैं, उस से में जरा नहीं ढरतीः । क्योंकि 
मेरी माँ, मौसी, नानी, दादी आदि बराबर से योहीं अपने अपने पंति के 
साथ चिता पर जक चुकी हैं। और में भी परमेश्वर से यह चाहती हूँ कि उस 
की दया से एफ दिन अपने पति के साथ जलती चिंता पंर भूसम हो जाऊं । 
यह सुन कर बादशाह ने आप ही आप कहा--“बाह चाह 4 बाह बाह 477 
फिर निर्मेकष से कहा-/ खैर, इन बातों पर पीछे गौर किया जायगा, विछफैल 
तुप इसी म्रहछ की एक कोठरी में फेद की जाती हो। और सुनो ! जब तुम भूख 
प्यास की तकछीफ से तहपने छगोगी, और तुम को दानां पानी छुंछ भी ने 
पिछेगा, ओर जब तुर्दें यह बात बखूबी मालूम हो जायगी कि अब जान 
“निंकका चाहती है, तब तुम भीतर से किवाड़ी मरकाना, ४सी वक्त पहरेवाकी 
. देषोजा खोल कर तुम्हे हमारे पाता के आधेगी | घेस एस वक्त जब तुप हमार . 
संवाक् का जवाब दे छोगी, तब दाना पानी पाओगी । ' म 
नि से झुसकुरा कर कहा-- शाहशाए | आप का किपर खाक है ! 
क्याजाप ने यह बात कभी सुनी ही नहीं है कि हिन्दू औरत ब्रत उपवास 
किया करती हैं? और उस एप्रात्त में एक, दो, तीन, चार, पांच;-छ! सात 
सात दिन तक एक बूंद पानी प्रक झुह में वहीं डांहती ! क्यो. आपने यह 
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भी नहीं उना है कि देवता पर धनम्मा देने के छिये कोग अठवाड़ो, विसवादों 
घरन महीनों उपास कर छाछते हैं ! और क्या यह भी आप ने नई सुना है 
हि कभी कभी दिखूलोग जानबूझ कर जपात्त करते करते अपने मान दे 
डालते हैं| इसकिये, मधांपनाह ! यह छोंडी भी धपास कर जान दे देने 
में कमजोर नहीं है। अगर दिछ चाह तो झसे भूखी प्यासी रखकर परतेदय 
तक मेरी इमतेहान के लीजिए । ” 

तब तो ओरंगज्रेब ने खूब समझ लिया कि 'इस हटीौढी औरत को पम- 
कामे से कुछ भी फायदा ने होगा ओर इस के मार ढाछसे से भी क्या हासिक 
है! मगर इस के जिस्म पर कही कड़ी तकछोफु पहुंचाने से क्या नतीजा 
निककेगा, यह भी नहीं खयाक में आता,” यह सत्र सोच विचार कर, उस 
नें कहा -- 

४ अच्छा, तुम्हें किसी तरह की तक्ृछीफु से देंगे, और तुम को माछा- 
ग्रा् कर के रुख़स्तत कर देंगे, लिशाजा अब तुम हम को सारा हाछ सही 
सही बतछा दो । ” 

निपक ने कहा--/ झुनिए, हुजूर ! राजपूर्तिन मिस तरह मोत को तु 
रामश्ती हैं, उसी तरह धनदौरूत को भी किसी गिनती में नहीं समझती । 
में एक अदनी औरत हूं, इसलिये आप अपने बद्प्पन का खयाल कर के 
मुझ योही विदा कीजिए | ? 

ओरंगजुंब--सुन, री | हठीडों औरत ! दुनियां में क्या ऐसी फो३ चीज 
नहीं है, जिसे दिल्ली का बादशाह न दे सता हो ? चुनांचे हम से मांगने 
छायक तुम्हारे दिछ में किसी चीज़ की भी ख्वाहिश नहीं है 

पमेऊू--हां है; फेवछ इंसी खुशी झुझे पिदा कर देना । 

बादशाह--घस, फकृत यही चीज अभी नहीं मिकू सकती । इस के 
अछावे और क्या इस हुनियां में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मिसे तप 
चाहती हा, था जिस से दरती हो १ 

निर्मेढ--बेशक, एक चीज में चाहती हूँ, पर बह रतन दिल्ली के बाद- 
शाह के भंडार में हुई नहीं ! 

बादशाहइ--बह कोल सा जवाहिर है ! 

निर्मेझ़--सुनिए, में हिन्दू हं, इमलोग संप्तार में फेव्ल धन ही को 
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चाहती और एक परम ही से डरती भी हैं । पर वह धर दिल्ली के बादशाह के 
सजाने में कहां है ? एक तो आप मुसलप्रान हैं, दूसरे दौलत के पंमड़ में 
मतवाक्षे; फिर आप की क्या ताझत है कि मेरी चाही हुई चीज ( परम) आप 
न दे सकें, या उसे मेरे पास से छीन सके । 

दिल्ली का शाहंशाह औरंगज्ञेद निमेछ का दीठपन्र ओर चतुराई देख अपना 
कोध दूर कर अचरण में दूब रहा था, पर निर्मेछ की इस जकृती बात को 
सुन कर फिर वह कछहक छठा; उस ने कहा-- 

# दुरुस्त ! बुरुस्त | यह बात तो में भूछ ही गया था ” यों कह कर उस 
ने एक तातारी को हुक्म दिया कि- णा, फोरन बाषर्चीखाने से गाय का 
गोश्त का कर और दो चार जनी इस टिरिन को पटक फर इस के पुंह में 
दस दो । 

इस बात को पुन कर भी हठीक्ी निेझ़॒ न डरी, बरणन बोक छठी-- 
४ आप छोगों की इस हिकृगत को भी में खूब जानती ६। आप छोगों ने 
फूकत इसी हिकुपत के सहारे ही इस सोने सरीखे हिन्दुस्तान को गठक किया 
हैं। मुझ से यह बात भी नहीं छिदी है कि अकुमर मुसक्षमानों ने गौबों के 
घुंढ आगे कर के कड़ाई छड़ कर हिन्दुओं को हराया है; नहीं तो राजपूर्तों के 
बाहुबक के आगे मुसलमानों की ताकत ऐसी ही है, जेसते समुद्र के आगे गो 
के खुर दूबन छायक गदा । सुनिए, इस समय सुझे एक बात और आप को 
समझा देनी पढ़ी । क्या आप को यह नहीं मालूप है कि राजपूतिनें बिना 
अपने पास जहर रफ्खे एक पेर भी आगे नहीं बढ़ती ? मेरे पास ऐसा तेज 
ज़हर है कि आप की छोडियों के गोमांस के कर इस घर में आने के बाद भी 


जो में इस जहर को मुंह में डा तो फिर जीतेगी मेरे मुंह में वह सत्यानाशी 

जकाई नही डाक सकेगा। नहांपनाह | आप अपने बढ़े भाई दाराशि- 
फोह को कत्कछ कर उस की दोनों जोरुओं को केने गए थे, पर क्यो उन दोनों 
(जप हक 


ही को आप ने पाया  बदजात क्रिरिस्तानी तो आप के साथ बेशक आई, 
यह में भी जानती हूं; पर राजपूतिन आप के मुंह पर सात पैजार मार स्वर्ग 
को चली गई ; क्‍या यह बात आप को भूछी होगी ?! बस, याद रखिए, 
भी अभी आप के मुंह पर सात झाड़ मार कर स्वर्ग सिधार जाऊंगी। ? 
निर्मेक्त की ऐसी छगती हुई बातें सुन कर तो बादंधाह के होश छड़ गए 
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और क्यों कर ने छह़ते ? जो दीनदुनियां का बादशाह कहछाता था, सीरे 
संमार में जिम का रोबदाब फेला हुआ था, णो सारे हिन्दुस्तान को रुछा- 
पवाला रावण था, वही आज एक तुछ्छ और असहाय औरत से इतना 
बेइक्लत हुआ ओर दारा। उस ने दिक से अपनी हार कपूक की, और 
आप ही आप कहा---यह औरत गोहरे बेबड़ा है, इसे तहस्ननहस्त न करना 
चघाहिए। हम इसे अपनी छुट्टी में कर छेंगे !!.फिर बस ने बड़ी मिठास के साथ 
मिरमेझछ से कहा-- तुम्हारा नाम क्‍या है, दिलरुवा  ”! 

निर्मककुमारी ने इंस कर कहा--“यह क्या, जहांपनाह | क्या अभीतक 
शजपूतिनों को बेगप बनानेकी आरजू पूरी नहीं हुई है! अगर अभीतक ऐसी 
आरजू आप के तहेदिक में हो तो उसे खोद बहाइए; क्योंकि मेरी शादी हो 
चुफी है और मेरा [ हिन्दू | शोहर जीता है। ” 

बादशाह--खेर, इस अम्न को अभी मौझूफ रकखों, और विकछफुछ 
तुभ कुछ दिनों हमारे इसी रंगगहल में रहो। हमारे इस हुक्म को शायद तुप 
शद ने करोगी [ 

निर्मक्ष--भाष क्यों पुक्े नाहक रोकते हैं ! 

बादशाह--अग्र अभी तुम अपने वतन फो छोट ज्राओगी तो हमारी 
बहुत ही बदगोई करोगी; छिहाजा, मिस में तुम मेरी तारीफ करो, अब से 
सैमा ही सलक हम तुम्हारे साथ करेंगे । और जब तुम्दारे दिक से दमारी 
ओर का वुश खयाक रफा हो जायगा, तब तुम्हें खुशी से जाने की इमाजूत 
देंगे । 

निर्मछ--छातार हूं, अगर आप न जाने देंगे तो मेरी क्या मजाक 
है कि में जा सझूं | मगर जो आप मेरी कई शर्तों को पंजूर करें तो में कुछ 
दिनों तझ यहां रह सकती हूं । 

शादशाइ--फोन काम सी छर्चे 

निर्षेल--हिन्दू के हाथ के अछावे और में किसी का छुआ हुआ 
अन्नगरछू अपने काम में न छाऊंगी । 

वादशाए--इस बात की इस खुशी से कबूछ करते हैं । 

निर्मेकध--ओर में क्षिद्धी रामपूतिन बेगम के पास रहूंगी। 

बादशाहइ--यह भी इस को मंजूर है। 
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लिर्मेल--और कभी कोई पुप्तकमान था मुसमानिन पुश्ते न छूवे । 


बादशाह--ऐसा ही होगा; हम तुम्हें योपपुरी बेगम के पास रख 
|| 
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फिर तो छस ने अपनी प्रतिज्ञा के अन्लुसार, णो कुछ कहा था, वैसा ही 
हे न की 
बंदोबस्त निर्मककुमारी के छिये कर दिया । 
निशा कट >> औ या 
$ 
छठा परिच्छेद | 
फिर भी सम्रिष संग्रह के किये । 


दूसरे दिन औरंगजेब ने जुंबशज्रिसा और निर्मेलकुमारी को अपने साथ 
के कर रंगपहक के भीतर खूब छानबीन की कि ' किस ने इस औरत को 
महक के अदर घुसने दिया है?” उस ने महल के सारे खोजा, तावार्नि, और 
बांदियों को बुछा कर पूछा | जिन छोगों ने निर्मल को महल में आने दिया 
था, धन सभों ने उसे पहिचान तो किया, पर किसे अपनी जान भारी पढ़ी 
थी कि ऐप्ती गुरताखी का काम कर के उसे सकारता ? निदान सप के सब 
कानों पर हाथ रख गए कि ' हमछोंग कुछ नहीं जानते कि फ्योंकर यह 
महत् के अंदर घुस आई । और हृणार सिर पथकने पर भी औरंगजंष और 
जेबउप्निसा में से किसी ने भी निर्मे के घुसने का पता न पाया। 

तब उन दोनों अथोत्‌ औरंगजेब ओर जेबल्रिसा ने सारे महक के 
अहलफारों और बांदियों को यह आज्ञा दी कि “ खेर, इस के घुस आने 
से तो इतनी बुराई नहीं हुई पर अब बिना हमारे हुक्म के यह महक के 
बाहर न जाने पाये | मग्र कोई भी इस को किसी तरह की तकुछीफू न दे 
ओर इस की बे(ज्जती करने का फसूद न करे, परिक सभों को इस की 
इतनी ही ताज्ीम ओर इज्जत करनी चाहिए; जितनी कि यहां पर बेगपों 
की की जाती है। और ख़बरदार | कोई मुसलमान खोजा या बांदियां इसे 
इसिल न छूबे | यह योधपुरी बेगम के पास्त रहेगी और उस की हिन्दू 
कोंडियों के हाथ का खाना या पानी अपने मसरफ्‌ में छाएवी । ” 

यह छनते ही शभों ने शक कर नि्ेकक्षुपरी फो सकाम क्रिया, और जब 
उन्निसा बड़ी खातिरी के शाथ उसे अपने ऐशमहल्क में किवा के गई । यश 
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पर उस्त ने निर्भल को अपने बराबर बैठा कर उस के साथ बहुत सी इधर 
उधर की बातें कीं | पर हज़ार चाछाकी की चाकू चछने पर भी वह निर्भर 
के पेट स्र अस्छ बात का भेद कुछ भी न निकाछ सकी । 

उसी दिन तीसरे पहर के समथ एक तातारी- पहरेवाढी 
योधपुरी फो यह ख़बर दी कि “ एक सोदागर पत्थर की जिन्‍्स 
किछे के अन्दर आया है | उन जिन्‍्तों में से कई चीजें (उस ने महक 
अन्दर भी भेज दी हैं। मगर चीज़ें अच्छी नहीं हें, किसी बेगम ने भी उन 
चीजों को पसन्द न किया । क्‍या हुजूर उन में से कुछ ढेंगी १” 

धूत्तराज मानिक छाक ने चुन चुन कर भही और बेकाप की चीजें 
महछ के अन्दर भेजी थीं | क्‍योंकि उस की यही तो इच्छा थी कि निस में 
कोई बेगम मेरी भेजी चीड़ें न खरीदें । जब पहरेवाक्वी ने यह खबर सुनाई 
थी, उस समय निर्मेककुपारी योधपुरी के पास ही बैठी थी। एस ने बेगप 
की ओर एक भेद से भरे हुए इशारे को कर के कहा--“ मंगवाहए, हुजूर ! 
में ढूंगी। 

करू रात को निर्ेक् पी बादशाह के साथ जो कुछ बात चीत हुई थी, 
उस का पूरा पूरा हाक बह योधपुरी को छुना चुफ़ी थी । भिसे छुन कर 
उन्‍्हों ने निमेझ की बढ़ी बढ़ाई की ओर असीस भी दी।बेगम साहब उस की 
बहुत ही खातिरदारी करती थीं। सो इस समय एउन्‍्हों ने एस के इशारे का 
मतलब समझ दर पत्थर की भिन्‍्स छाने के लिए हुक्म दिया। 


5.० रह 


प्रस पहरेवाक्की के जाने पर निर्भक्त ने थोड़े ही में योधपुरी को गरानिक 
छाछ को चिन्हानीयाढ्ी हिकमत का भद संमझञ दिया। तब उन्हों ने कहा--- 
“तो तुप झूटपठ अपने पति के किये एक चिट्ठी छिख ढाछा, तबतक में पत्थर 
की जिन्‍स को पसम्द करती हूं क्योंकि इसी अच्छे मोके के जरिए घन के 
पाप्त तुम अपना हाछूचाकू लिख भेजों | ” 

निर्मेकत चिट्ठी किखने निराले कमरे के अन्दर जाना ही चाहती थी 
इतने ही में तातारिने पत्थर के बत्तेन योधपुरी के आगे छा रकखे । और 
बह उन सभो को झूठभूठ उक्धटपुक़ठ क्षर देखने कर्मी | 
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निर्मछ ने देखें छिया कि सभी वत्तेनों पर॑मानिफ छाछ की बतछाई 
हुई निशानी बनी है, यह देखते ही वह चिंही छिप्नने चडी गई, और जब 
तक उस ने चिही पूरी न फर ली, तंव तक बेगम साहिबा एन बत्तेर्नों को 
पसन्द करती रहीं | उन पथरीछी जिन्‍्मों में रत्नों से ज़ी हुभा संगमरमर 
का एक कामदार डब्या था | उस में ताछा कगाने के किये एफ सोने कीं 
भजीर और कुछावा कगा हुआ था । निर्मक की चिही पूरी होने पर योध« 
पुरी ने सब बांदियों की आंख बचा कर जुपचाप उस ढैँब्ये के अन्दर एस 
चिट्ठी को रख कर ताझा छगा दिया | फिर बेगम साहिषा ने सव चीजों को 
तो पसन्द फर के रख छिया ओर उप्त ठब्बे को नापसन्द कह कर फेद 
दिया | पर एस ढब्बे के फेरने के समय उन्हीं ने जानबूप्त कर उस कों 
ताली भपने पास रख की | 


बहुरुपिया सौदागर मानिक छाक ने जेब देखा कि सब चीज तो महह्र 
में रह गई केवक टठ्वा ही फिरता किया गया, उस पर भी हुरी यह कि 
ताछी इस की महत्त ही में मौज सारने फो रह गई। तब उस ने ताड़ छषिया 
कि हमारा निशाना ठीक जगह जा कर क्गा होगा । 

फिर वह अपनी विकी हुई चीज़ों के कौईी फोड़ी दाम सप्ेण कर पस 
इब्बे को किये हुए दुकान पर पहुंचा | वहों जा फर अक्ेके में जब उस ने 
उस दब्पे का ताजा खोछा तो उस के भीतर निर्मेछकुमारी का पत्र पाया। 


उस चिट्ठी में णो कुछ किखा गया थी, उसे विस्तार से जानने करी 
पाठकों को कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि उस चिह्ी की मोटी बात तो 
पाठक जाने ही घुके हैं। और एस का ओर छोर आगे चक कर माछूम हों 
हो जायगा। पत्र को पा कर और निर्पठ की ओर से निश्निन्त हो कर 
मानिक छाछ उदयपुर जाने की तैयारी करने कृगा | पर उसी दिन एकाएऋ 
दुकान का ठाट पछट देने से धायंद कोई किसी तरह का सम्देह करें, इस 
हिये उस ने निश्रय किया कि थोद दिन भार ठहर जाना चाहिए। 
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सातवां परिच्छेद । 
समिधसंग्रह-जेबउबज्रिसा । 


अब जूरा निर्भेककुमारी फो छोद कर मोगछ थीर मुबारक की खबर 
केनी चाहिए | यह पात कह आए हैं कि जो छोग रूपनगर से भाग फर 
छौट आए थे, एन में से किसी को ओरंगजुष ने नौकरी से 'बतेरफ किया। 
और किसी, को सजा दी | पर मुबारक का इन दो बातों में से कुछ भी न हुआ | 
ब्रेन ओऔरंगजुत्र ने सभी के शुंह उस की वीरता की बड़ाई झुन कर उसे 
बशाक रकखा। ै ; 
जेबश्लिसा ने भी अपने यार ( मुवारक ) की बढ़ाई सुनी, आर मत में 
प्ोचा कि 'मेरा प्यारा आप ही मेरे सामने आकर अपनी सारी कहानी कह 
झुनावेगा |! पर मुबारक उस के पास गया ही नहीं। 
क्योंकि बह दरिया को अपने घर के आया था, उस के लिये कई 
खोमे और बांदियों फो रख दिया था, उस के वास्ते बढ़ियां बढ़ियां किवास 
पोशाक बनवाई थी, और जहां तक बनसपद्ा, उस के छिये गहने भी 
गदवाए थे, और अपनी ज्याहदी और परॉकदामन जोरू के साथ गहस्थी का 
छुख दूद रहा था । 
, भन्त घह आप से ने आया, तब जेबज्िसा ने अपने विशधासी खोजा 
असीरंद्दीन फो भेज कर उसे बुल्वाया; तब भी वद न थाया | तथ तो 
लेषपस्मिसा फो पढ़ा गुश्पता आया, उस ने आप ही आप कहा--/ ऐँ [ 
दृतना बढ़ा एस फा दिमाग ! ऐसी गुरताख़ी | में भेहरबाजी फर 'के उसे 
थाद फुमोती हूं भौर बह शुराम मगृरूर हाज्र नहीं होता ऐसी शोख़ी ! | 
निदान 'कई दिन तक तो वह अपने गुस्से में आप ही ता्वपंचः खाती 
'शधी, फिर उस ने मन में कहा--“ में क्यों उस बदजात के वास्ते इतना 
*शदमा सहूं ! शुक्षे उस की श्रज़ क्या है £ क्या भेरे लिय- दुनियां 'पें दिल्ल 
छगाने कायक बस्तर नापैद है ? मेरे आगे सभी बराघर है। ” पर, हाथ ! 
घह पिचारी तथतक यह बात नहीं जानती थी कि बादशाहइजादी स भरी 
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गछती हो सकती ऐै>-कर्यों कि ईश्वर ने शाइजादी ओर छोडी को एक ही 
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सांचे मे'ठाछा ऐै--भोर धन, दौलत और तखतेताइस्त आदि तो, अपने 
कम का भोग भर है, इस के अल्ावे ओर कोई भेद नहीं। 

पर सब के किये सब पघरापर नहीं होता, फ्षंबडजिसा फो भी सब 
सप्मान नहीं हुआ | कुछ दिन तक तो वह सुरसे में जझती रही, पर जब गुस्सा 
धीरे धीरे जाता रहा, तब घुपारफ के किये तदूपने कमी । फिर क्या था ? प्रात, 
खो कर शाइजादी और नायिका इन दोनों ही के मान को खो कर फिर उप्त ने 
मुबारक को डुछवाया। इस पर उस ने यह जवाब भेजा कि--/ हुजूर के, 
खिजमत- में मेरी धहुत बहुत तसक्ीमात अजे है | और यह- ग़जारिश है कि 
मेरे आगे इस दुनियां में शाहज दी के बनिस्वत दूसरी कोर पेशकीमत चीज़, 
नहीं है। और अगर छुछ है तो फुकृत “ खुदा ” ओर “ दीन |” किहाजृ/ 
अबतक जो हुआ सो हुआ, मगर अब फिर युश्त से गुनहगारी का काम न, 
होगा, चुनांचे अत्र में पहल के अन्दर न आऊंगा। मेंने भपनी निकाह की 
हुई ज़ोरू दरिया को घर भें रस किया ६।* 

उस का ऐसा जवाब सुनते ही जूबेडब्रिसा भारे गुरसे के फ़ूछ कर 
प्रशक पन गई और उस ने झुपारफ और दरिया की जान के केने की कूसम 
खाई । यही तो बादशाही दस्तूर है !! 

महक्ष में निर्मेजकुमारी के रहने के समय ,ज़ेबरज्िस को मुपारक से, 
अपना बदक्ा चुकाने का अच्छा मौका पिछा । क्‍योंकि निर्भक्कुपारी धीरे, 
पीरे बादशाह के आगे कद की चीज़ हो छठी ।, उस में, कामदेव, की कोई 
कफारसाजी न थी, बरन णो कुछ शरारत थी, सो शेतान की । ओरंगजेत्र, 
हर रोज़ फुसेत के वक्त--ऐशेआराम के वक्त “ रूपयंगरवाछी नाजूनी ” 
( निर्मेहकुंमारी ) को अपने पास घुछा फर बातचीत किया, करता। उस 
के बातचीत का असक् मतकृष यही था कि मिप्त भें राजसिह के राज- 
काज का भीतरी भेद मालूम हो जाय । तोभी बह पूत्त आरंगणब इस दंग 
से बातें करता कि एफाएक कोह उसका भीवरी मतरछुब, ने , समझ अ्षकता हि 
4 यह छद्ाई के मोके पर अपने काम में छा नेवाछी खबरों 'की दाह ल रहा 
है।? पर इस पू्तेता में भूछनेवाक्की असारी निमेक्त, न्‌,थौ, वह बादशाह को 
सारा ओस्तादी समझती - और बादशाह के मतकूबव!|क्े सार सवाक्।:का 
विकंई 6 शूट जबाब देती। 
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: इसलिये भोरगजष उस की बातों से खुश भ होता | तब उसने पन ही 
प्रन यह ममपवा धरॉधा कि- “मैं दर्यायेफोज में भेवाद़ को डुबा दूंगा' इस में 
क्षरा भी शक नहीं है। और इस से राणासिंद की रियासत गारंत हो जायगी। 
पर इतने ही से मेरा तुरवा न बढ़ेगा क्योंकि उस की झूपनगरबाली रानी 
को पिला छीन छाए मेरा दवदवा कायम न रहेगा। मगर ऐसी भी उम्मीद 
नहीं है के राजातंह की रियाप्तत पाने के साथ ही में एस की उस रानी 
को भी दर्तयाव कर सकूंगा | वजह इस की यह है कि राजपूतिन बातबात 
में चिंता पर जकू परती, और बातबात में जृहर खा छेती हैं। चुनांचे में 
संमग्मता हूं कि मेरे इाथ आने के पेइतर ही घह शैतान की बच्ची अपनी 
जान दे दाढेगी | मगर णो में इस बांदी [ निर्मेछ ) को अपनी युद्ठी में कर 
सकू, और इसे भपने ऊपर मायक कर सकूँ तो यक्रोन है कि इस के ज़रिये 
एपनगरबाकी को फुसछा कर छा सकूंगा | तो क्या यह एक अदनी बांदी 
भरे कबजे में न भावेगी | क्‍या दिल्ली का बादशाह हो कर में एक नाप्रीज 
धादी के दिछ को अपनी युद्दी में न कर सकूंगा ? अगर न कर सकूं तो 
फिर मरे बास्ते बादशाही करना ही नाझ्नुतात्तिष है । | 

इस के बाद पादशाह का इशारा पाकर ज़ेथ उ जिसा ने निमेककुपारी को 
जाऊं गदनों से अच्छी तरह सैवारा | उस के छिये बेगमों कीं भांति किवास 
पोशाक सैयार कराई गईं। यहां तक कि जो वह कहती, उसी वक्त उस का 
हुक्म तामीझ किया जाता और णो पह चाहती, उसी वक्त उस चीज़ को , 
प्राती, केवल महू से बाहिर नहीं जाने पाती थी। 
पन्नू सब बातों पर योधपुरी बेहप के साथ सिमेछ की खूब उनती । एक 
दिन इस कर उस ने योधपुरी से कहा 5८ 
“सोने का पिंजरा, पीते की विड्धिया, 
कोने की जंर्जार पेर में हैं। 
सोने का चना; सोने का दाना, 

ग्रष्टी क्यों सिफ खर में है ? ” 
पर थोधपुरी ने पूछा--/हो तू इन चौज़ों को क्ेती क्यों है! * 
० पक ने कहा-+ डदयपुर फोकर छोगों को दिखराऊंगी कि मीगकछ- 
 हादशाह की ठग कर यह सब छाई हूं। बट, 


! 
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.  जपदलिसा औरंगजेब का दहिना हाथ थी। सो पह बादशाह का 
इशारा पाकर निर्भक् के पीछे छग पढ़ी । बंप, असल काप, अथोत्‌ रदय 
घुंर का भीतरी भेद जानना तो शाहजादी के हाथ रहा, और बादशाह ने 
कपल मोटी मीठी बातों के रस लूटने का काम अंपने हाथ रक्‍्खा । बह 
निर्मछ के तांथ दिलगी मजाक करता, पर शस इंसीठटद्ले में भी थोड़ा सा 
पादशाही तौरतरीका घुसा हुआ था । उप्त के चुहकू पर निर्मेक्ष शीप ने 
करती, बरन भरपूर जवाब देती; पर उस जवाब में भी नाजूबीपन के साथ ही 
साथ रूपनगर के पहाड़ को कढ़ाई भी कुछ न कुछ मरूर ही रहती थी। 
पर आजभकछू के अंग्रेजी मिजाजुबाशों की तवीयत के साथ उन बातों का 
मेल ने होगा, हसकिये यहां पर उस बादशाही तबीयतदारी की बानगी . 
नहीं दिखकाई गई । 
क्षबडाभिसा के आगे लिन बातों के कहने में निर्मेहकुपारी को उज्र ने. 
था, घह तो उस ने कह सुनाई । और और बातें में रूपनगरवाद्ी छड़ोई 
-फ्योंकर हुई थी, यह बात भी निकली थी । पर निम्मेत्ञ ने खड़ाई 
को पहिछा हिस्‍सा तो देखा ही न था पर चेचककुपारी के मुंह उस ने सारी 
कहानी सनी थी। बस क्रो कुछ उस ने छुना था, बिना संकोच छवयें का 
त्यों जेबंजचिसा को सुना दिया । प्रुभारक ने जो मोंगछसेना को पुकार 
“कर चचलूछुमारी से हारमान मैदान छोड़ पक्के जाने के फ़िये कहा था, यह 
भी कहा, चेचलकुमारी मो राणपूतों के श्रान बचाने के ढिये आप दिल्ली 
ना चाहती था, यह भी कहा, उसे के जहर खा कर दिलद्ठी के रास्ते में माने 
दे देने की बात भी कही, ओर यह भी कहा कि पुपारक उसे न छाया। 
यह पुन फर ज़ेबंडल्रिसा ने मन ही मन कहा कि--“प्रुवा रक साहब | 
बस इसी इंयियार से तुम्हारे तन से सर अछग कराऊंगी।” फिर मौके के 
साथ औरंगजेब से €स छूदाई का सारा किस्सा कह सनेया | 
जिसे सुन कर उस ने कहा-- कप कह! 
४6 अगर उस हरामजादे ने ऐसी नमाहरापी की है तो उसे आन हीं 
: अइनुमरसीद; करता हूँ।? 
. पर ढेसे (ओरंगजुब ) ने ज़बंउसिसा का भीतरी मतरुव ने संपश्ा हों; 
यह बात लहीं है। क्योंकि बह जेबदालिंपो की बदचंकनी की शत बराबर 
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छुना करता-था। कितने छोग ऐसे: हैं कि जिन के बस्तान के समय: यहां: 
वाले यो कहा करते हैं फि--- ये छोग कुत्ते को तो मार डाछते हैं, पर रसोई 
की हांडी नहीं फेंकते !” बस मोगछ बादशाह भी वेसे-ही कोगो में थे.। थे. 
होग; जब अपनी पहिन बेटियों की बदचकनी की खबरे पाते:तो घन बहिन: 
बेटियों से तो कुछ न कहते, पर जो अभागा एन औरतों से. आशनाई 
रखता, . उस का पूरा पूरा पता पाते ही! किसी न किसी छछ बक्ष से. उसे 
मांर दाकते | ओरंगजृब बहुत दिनों से - मुबारक पर जबउन्निस्ता. के साथ फंसे 
रहने का शक.करता था, पर अभी तक उस ने इस बात का पूरा:पूरा पता 
नहीं पाया था.। अब अपनी बेंठी की बातों-से उसे पूरा यकीन: हो: गया 
ओर इस ने पन ही मंच यों समझ किया कि-- शायद यार से. चंखाचखी, 
हुई है, तभी शाइजादी उस चेरी की, जिस ने कि इस के दिकू.पर अपना दांत 
गंड़ाया है, पीस ढासना चाहती है |” बम, इस बात पर बह जुरत: राजी हो 
गया.। पर एक वार लिमेकछ केमुँह से उन सब बातों. के सुनने के लिये उस नें. 
लिग्रेक् को: अपने पास बुछाया । भीतरी बात तो. बह बिच्वारी- कुछ: जानती 
ही न थी, इसकिये भो कुछ उस ने जेबउन्निसा के आगे कहां था, पही.. सब 
बादशाह के आगे भी कहा. | | 

फिर,ओऔरंगजेप ने. पोका देख और बखशी को घुरा कर मुबारक के 
घास्ते हुक्म सुनाया । पखशी ने शाहीहुक्म पाते ही. अपने आह , दस आद 
प्रियों: को. भेज कर सुधारक को पकद बुलाया |. वह इंसता हुआ  बखूशी के 
पास पहुंचा और वहां पहुंच कर क्‍या देखता है कि बखूशी के. सापने...दो 
छोहे के. पिंजरे रकते हुए हैं ओर उस दोनों के भ्रीवर एक एंक.जहरीछे . सांप 
फोफो कर रहे, हैं. । 

आजकल जो अभाग़ा राजदंद पा कर अपना प्रान देता है, इसे. फांसी ह 
पहना पदता है; क्योंकि: आनककू अपराधी: के प्रान; केसे को दूसरी रीति . 
5 नहीं है; पर मोगछों की हुकूमत के समय जान केने के .बहुतेरे, तरीके जारी 
थे बल, में से कमी किसी का-पिर काठा-जाता, कभी कोई फंसी, पर छट- 
“काया जाता, कभी कोई हाथी के पैरतके कुचछू वाया-जाता और -कभी: कोई 
जररीढे:सांप-से-कठबाया भा कर अपनी जान देता।। ओर जिन छोगों की 
ज्ञान घहुत छिपा छुका-कर की:जाती। हल ज़दर दिया जाता था;। 
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मुबारेंक ने मर्तकुरात हुए बखेंशी के पास पहुँच भोर दीनोबगेले में रकखे 
हुए जहरीकें सांपों के दोनों पिंजरे देख कर पहिछे दी की तरह “हंस 
कर फश[-+र ह 
४ क्या मुझे कूच करना पड़ेगा! ! 
इस पर घखशी ने उदासी के साथ कहा--- 
४6बादशाह का हुक्म | , 
फिर मुबारक ने पूछा--/ ऐसा हुक्म क्यों हुआ, इस बात का सूराख 
कुछ आप ने पाया है? ”! 
... बखूशी--जी नहीं; क्या आप इंस के बारे में कुछ भी नह जानते 
/. 'मुवोरक--हां | कुछ कुछ जानता हैं, फूृत अदाज्ञा अदानी। खेर! 
तो फिंर देर करने से कक्‍्ये हांसिक ! 
बखूधी--#ुछ भी नहीं | शत 
77 लंब-मुंधोरक ने जूता सेतार कर ऐक पिंजरे के ऊंपं॑र प॑वि रकेंखो और 
सॉप ने फी फो करते हुएं कृपक कर पिंजरे के छेद के भीतर स “उप्त के 
पर में कोट, किंयां। 
जहँर की कहर से तंकंपछा फेर सुवोरंक ने जंरा मुंह बनाया “और 
बरबधी से फेहा-+- ह 
5 # सुनिए साहब! अंगेर कोई पूछे कि “मुवारक-क्यों मारा गया १९ 
तो बंरादेमेहरबानी कंहियेगा । कि. शाइजांदी आंसू मैपउलिस। /बेगेंप 
साहिबा की परजी | | 
/” यह सुनते ही डर के मारे कॉप कर और पिदंगिंदा कर बंखशी से 
कंहा-+ चुप चृप [दुर्भरे पिमरे पर पोव रंखिए |”! 
यंदि एक सांप में जहर न हो £ इसलिये दो सांपों से उन अभागों : को. 
कटवोयो भाता:था, जिन के प्रॉन केने की इच्छा होती | उस समय ऐसी ही. 
'शीति थी । यह बात मुबारक भी जामेता था| बस, चट उस ने दूसरे पिभरें | 
“पर भी पैर रबी और दूमरे भयपिने सांप ने भी 'उसे कोर्ट कर अपना 
: तेज जहरखस के शरीर में पहुंचादियां | 5 : 
7 लव वहःजहरा की छहर से  तंकपला कर और स्पा हो 
होगानू बेठताया और हाथ जोद हर यो केहनें:कगा-+- पे प्‌ 









।॥ द्ध्क ॥ 


“अछ्ा हो अकरर | या खोदा | अगर में ने कभी भी तुश्न से राम 
पाने छायक कोई काप्त किया हो तो इस वक्त तू छप्त पर कूरप कर । ” 

इसी तरह परमेखर का ध्यान करते करते, तेज़ जहर में हकर खाता 
हुआ, मोगछ वीर पुवारकअड़ी सुर्दा हो गया । 


न लि शाह मम 
आाठवां परिच्छेद । 
संघ सामान | 

रंगमहछ के अंदर सभी ख़बरें पहुंचा करती और जेबउसिसा सभी को 
सुनती थे। क्‍योंकि वह नायब बादशाह था कि नहीं ! सो मुबारक के गारे 
जाने की खबर भी उस के पाप्त आ पहुंची । 

उस ने सोच रकखा था कि- “ अपने यार के पारे जाने की ख़बर सुन 
फर में ख़श्न होऊंगी” पर इस खबर के छनते ही उस ने देखा कि--“यह 
तो बिछइुल उछटी बात हुईं |” ख़बर सुनते ही उस की आंखों में आंसू भर 
आए, अरे! मिस सूखी महीी में से कभी पानी नहीं निकछा था, उसी में से नदी 
नाक ।निकक्त पढ़े । उस ने देखा कि गाछों से छुद़क छुदृक कर आंसुओं की 
घाग बह चली | फिर उस ने देखा कि चिल्ला चिल्ला फर रोने पीदने को दिछ 
चाहता है। तब बह अपने ऐशमहक्क का दवोजा बंद कर इाथीदांत के जदाऊ 
पक्ंग पर पड़ी पदी रोने छगी। 
,.. ऐं | यह क्या शाहणादी ? जुवाहिरात से जदें हायौदांत के पलंग पर 
सोने पर भी तुम्हारी आंखों का पानी नहीं रुकता । पर जो कहीं तुम 
महछ के बाहर निकल दिल्ली की शहरतक्ली के दूंटेफूदे झोंपदों में देखती तो 
'तुम्हें दिखछाई देता कि कितने छोग दूटी चटाई पर छोटे हुए फैसे इंस रहे 
हं। ओर तुम्रारी तरह कोई भी नहीं रोते । 

प्रहिके तो उसे ऐसा जान पड़ा कि--/ शाय ! में नेअपने आराम को 
आप पिट्टी किया। ” फिर पीरे धीरे उसे यह जान पढ़ा कि- सब बराबर 
नहीं है। » शाहजादियां भी मुहब्बत करती हैं, जान कर हो, या बिना 
जाने, पर औरत का चोछा पा कर इस चुद्रेछ श्ृरण्पघत को दिकू में जगंह 
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देनी ही पढ़ती है। यही सब सोचती हुई जेबरणिसा से अपने से जाप 
पूछा-- में छसे इतना चाहती थी, तो यही बात पहिछे झुझ्ते क्यों न मालूम 
हुई ! ” पर इस बात का कोई जवाब देनेवाला घहां म॒ था, नहीं तो पढ़ 
यो भवाव देता क्ि--“ बीवी | दोकत के गरूर में तुम इतनी आधी हो 
रही थीं, खूबसूरती के घमंढ में तुम इतनी चकना चूर थैं।, और ऐयाशी की 
छोंडी बन कर तुप इतनी गाफिझ हो रही थी कि असक युहब्बत की 
छज्मत को तुय ने जरा भी न जाना | ” इसी वास्ते तुम को पुभासिय सजा 
गई--और अब ऐस्ता होना चाहिए फि तुम्हारी _स हाछत पर कोई भी 

रहम से करे । ”? 

हस से फोर भी यह कहलेवाला न था, पर आप ही आप ये सब बातें 
भरे परे उप के पन में उठने छर्गी | इस के साथ ही साथ थह भी से 
मालूम हुआ कि दुनियां में गुनाह भी कोई चीज है । यदि है तो यह एनाह 
ही का काम हुभा है | यह सोचते ही उसे इस बात के डर ने आ घांपा फि 
गुनाह का इनाम अगर सभा हो तब ? अगर मेरे गुनाहों की सजा देनेवाझ़ा 
भी कोई हो तब £ तो गत्ते शाहज़ादी ज़ेघर शिक्षा समझ फर क्‍या बह पराफु 
करेगा ? यह गैरमुमकिन है। यही सभ सोच समझ कर एस के दि में 
पदुकन पेदा हुई । 

दुख, शोक और भय से घुरी दशा को पहुंची हुए जपउन्निसा ने अपने 
महक का दर्वाज़ा खोल कर अपने विश्वासी खोजा असीरुद्दीन फो बुछाया 
ओर उस के आने पर पूछा-- 

# सांप के जहर से अगर इनसान मरे तो फिर एप्त के भिक्ाने की 
क्या फोई हिकपत है ! 

असीरुद्दीन ने कह्--गरने पर फिर क्या चारा चछ सकता है ! 

जेबउन्मिप्ता-क्या कभी यह घात नहीं तू ने सुनी हे कि सांप के काडे 
हुए भी जिकाए गए हैं ! 

अमीरुद्दीन--शातिम मौका ने ऐसी ही एफ हिक्मत की थी, ऐसी 
बात में ने छुनी है। पर अपनी आंखों से देखी नहीं है । 

यह सुनते ही जेबउल्िसा ने एक छम्पी सांस के कर फा--/तूं हातिम 

छा को पहचानता है। ” 
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असीरदीन--णी हां, बखूदी । 

लेबरजिसा--बह कहां पर रहता है ? 

असीरुद्दीन--दिल्ली ही में । 

जेबरजिसा--एस का घर जानता दै 

असीरुद्दीम--“ जी हां, मालूप है । 

लेबसन्निसा--अभी उस के घर जा सकता है £ 

असीरुद्दीन--हुजूर के हुक्म की देर है। 

जुबधन्मिप्ता--भाज मुधारक अछी (इतना कहते कहते उस का गढ़ कॉपा) 
सांप के काटने से मेरा है। यह बात तु्े गालूम है * 

असीरुद्दीन--णी हा, में ने सुना है । 

जेबडजिसा--फह्ामं पर छसे मिट्टी दी गई है ? 

असीरुद्दीन--उच्त मोर को तो में ने नहीं देखा है, मगर मिप्त फह्रि- 
स्तान में उसे गोर दी जानेवाक्ली थी, उसे में बखूदी जानता हूं । फिर वहां 
जाने पर नई गोर का पता फोरन छग जायगा। 

जेबधल्षिसा--सुन, में तुझे दो सौ अशार्केयां देती हैं, उन में से सौ 
अशर्फी तो शातिम मौछा को देना, और सो अशर्फी तू खुद लेना । मुबारक 
अछी की कब्र खोद ओर एस में से सन्‍्दूक बाहर निकाक कर दवादारू कर 
के उन्‍हें बचाइयो भ्रगर खुदा के फुज्छ से वह जी जाये तो उन्‍हें मेरे पास छे 
आईयो | घस अभी भा | 

अशर्फी के कर खोजा असीरुद्दीन उसी दम रुख़तत हुआ | 
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[ बह हैं 


नवां परिच्छेद । 


साध संग्रए--दरिया । 

फिर एक बेर रंगमहछ में पत्थर फी जिन्‍्स बेंच फश म्रानिक छाक्ष ने 
निर्मलक्ुमारी फी खोज ख़बर छी । इस्च बार भी वह पत्थरवाका ढब्या 
ताका पन्‍्द्‌ किया हुआ पहछ में क्षाया गया था। उस का ताला खोह कर 
निर्मेछ ने उस के भीतर से उसी कबूतर को पाया । उसे निर्मेक ने अपने 
पास रकखा, और पहिरे ही की भांति चिद्दी छिख कर अपनी खबर भी | 
उस ने उस चिट्ठी में यह छिखा था कि-- सब चैनचान है, अब तुम 
जाओ | यह बात पहिक्के ही किख चक्की हूँ कि में बादशाह के साथ 
आएंगी। ” 

यह बिंदी पाते ही मानिक छाक् ने दुकान दोरी घठा कर छत्यपुर की 
यात्रा की । सवेरा होने में अभी थोद़ी देर थी, दिल्ली के अनेक दंवोज़े थे, 
पर भिप्त में कोई पीछे कुछ सन्देह ने करे, इसकछिये भानिक छाक्ष अजमेर 
दवा की ओर न जा कर दूमरे दर्बोज्े की ओर घढा। रास्ते में एक कम्रि- 
स्तान पढ़ता था| और एफ कत्र के पास दो जने खड़े थे । पर मानिक छाछ 
और उस के साथियों को देखते ही वे दोनों आदमी भाग गए। तब मासिक 
छाक अपने घोढ़े से उतर कर उस क्षत्र के पास जा कर देखने छगा। उस 
मे देखा कि कब्न की मिटटी खोद कर एक सुदी बादर निकाछा गया है। तब 
तो एस ने बस झुर्दे को तद़के के क्षिलामिकाते हुए उजाके में अच्छी तरह से 
देखा | फिर कुछ सोच विचार कर उस छुर्दे को अपने घोड़े पर रख और 
उसे अच्छी तरह से बांध और कपड़े से हंप कर आगे फदम बढ़ाया । 

बह दिल्ली दरवाजे से बाहर हुआ । बस के कुछ ,दूर आगे बढ़ने पर 
सूरज्ञ निफका । तब उस ने झुंदे को घोड़े से नौचे उतारा और भेगरू में 
शाएदार जगह में के जा कर रकखा ! फिर अपने पिटारे में से एक औषधि 
की गोली निफ्ाक्त किसी पत्तों के रस में घोटा । फिर झुर्दे के शरीर में 
जगह जगह छुरी से चीर फर उसी छेद भें उस गोछी के रस को भर 
दिया | और जीभ औ आंख में भी उसी का क्ैेप कर दिया | घंटे भर' पीछे 
फिर इसी तरह किया। इसी भांत तीन बार दवा छगाने से उस दूं, के 
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सांस चक्ने छूमी | पौवी वार के छगाने से एस ने आंखें खोछ दी, और 
इसे होश हो आया और पांचवी पार दवा छग़ाने से घह छठ बैठा 
और बोछा । 

पानिफ लाक ने पहिकके ही से दूध का घन्‍्दोषरुत कर रकखा था । वही 
मुरारक को पिछाया। और दूध पीने से बस के शरीर में कुछ बढ आया 
तब सब बातें उस के ध्यान में आई । उस ने मानिक कक से पूछा-- 

किस ने हमले पचाया ? आप ने | 

पानिक छाक्ष ने कह्य-- हां ! 

* मुबारक ने कहा--क्यों बचाया ? आप को में ने पहचान किया । 
आप के साथ मैं रूपनगर की पहाड़तक्की में कड़ा था। और जाप ने हक 
हराया था। 

गरानिक-में ले भी आप को चीरा । आप ही ने महाराना को 
हराया, खैर अप यह फहिए कि आप की यह हाकृत क्योंकर हुई ! 
पुबारक--वह बात अभी कहने छायक नहीं है। उसे फिर कदंगा । 
हां यह बतझाइए कि आप कह जाते हैं | उदयपुर ! 
, मामिक-हां । 
पुपारक--तो क्‍या आप मुझे अपने साथ के जा सकते हैँ ? क्योंकि 
ही का रास्ता मेरे वास्ते बन्द है, इस बात को शायद्‌ आप भी समझते 
पंगे। में बादशाही सजायाफ्ता हूं । 
मानिक-तो कोई चिन्ता नहीं, में आप की अपने साथ के जा सकता 
हूँ, पर आप शभी चछने कायक नहीं हैं । 
पुबारक-शाप तक में शायद सफुर छायक हो जाएं | तब तक आप 
बाहर सकते हैं ! हे 
मानिक--हाँ ठहर सकते हैं। 
फिर घस ने और दूध पीया। गांव से मानिक छाछ एक हटू खरीद 


काया, उसी पर मुबारफ को चढ़ा कर उदयघुर चक्का। 

फिर छाति भाते अपना टहट मानिक फे घोड़े के श्ास दा क़र मुबारक 
कल 
श पीरे पीरे ज़ेपणसिता फी सारी फद्मामी कह छुनाई । सह सुन कर इस से 
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सपग्ा, कि एस जुबधज्रिसा ही की एस्से की थाग 7 हुदरक जम कर 
राख हुआ था | 

हपर अस्लीरुद्दीन ने छौट कर केबयज्िसा से यो फहा कि ४ बह किसी 
तरह घच ने सका | ** हस समय इतर से तर पतर रुपाकू घह अपनी 
आंखों पर रकखे हुई थी, पर जब उस ने असीरुद्दीन से ऐसी खबर छुनी 
तो पत्थर के फ़शे पर मिर कर छोदती हुई एफ गराय दुखिया औरत को 
भांति अपनी सिर पीठने छगी। 


भो दुस किसी के आगे प्रगट करने छायक् नहीं है, एस के सहने में 
बहुत ही कष्ट होता है। बस शाहजादी को भी वैसे ही दुख ने धर चांपा । 
उस ने सोचा “ अगर में शाहजादी न हो फ़र किसी कंगाझ की सदी 
होती तो ! ” 

इतने ही भें उस के ऐशमहक् के दर्वाज़े पर बड़ा शोरशुक मचा | बात 
यह थी कि फोई उस पेशपहल के भीतर घुसने के हछिये जिद करता था । 
पर पहरेवाक्षी उसे भीतर घुसने नहीं देती थी । उस समय जेपएण्िसा से 
दरिया के गले की आवाज सुनी । पहरेवाढ्ी उसे किसी तरह न शोक सकी 
और वह पहरेवाझ़ी फो ठकेझ फर जेपउ्रिसा के पहल में घुस पढ़ी | उस सप्रय 
उस के हाथ में लेंगी तस्वार थी। उसे उस ने जुंधउ जिला के फाट दाणने के 
हिये इठाई । पर तुरन्त हाथ से तस्वार फेंक कर बह उस के आगे नाचने 
कमी | और बोछी-४ बहुत अच्छा हुआ-आांखों में आंध्ू तो आए ! ” पद 
कह कर दरिया ठठा फर हंसने छगी | तद जेब उम्षिसा ने पह्रेवाढी को पुकार 
कर उस के पकड़ने का हुक्म दिया । पर पहरेवाक्ी उसे पकड़ ने सफी--क्योंकि 
वह सांस रोक कर वहां से भागी । पहरेवाछी भी उस के पीछे पीछे दौडी और 
जा कर उस ने दरिया की भोढ़नी फा छोड़ पढ़ा । पर वह ओदनी छोड़ नगीं 
हो भाग घछी, क्योंकि एस समय वह घोर पागढ हो रही थी | इस का कारन 
अपह था कि उस ने भी मुबारक के मरने की खबर सुनी थी । ० 
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. शातवां खंड । 


प्राग भड़की । 
पहिला परिच्छेद । 


। दूसरा ॥०:७४ ुँसरा 70, - । 
_. शामसिंह कै राज्य को पटिय|मिट करने के किये औरंगजेब को कूच करेने 
पे जो देर हुई उप्त का यही कारण है कि उञ्त ने उस कद़ाई के छिये फौज 
जपा फरने में बढ़ा भयानक बद्योग किया था। उस ने दुर्योधन और युथविप्ठिर 
की भांति ब्रह्मपुत्र से छेकर वाहीक तक की, काइमीर से क्कर फेर और 
दांड्य देश तक की जितनी सेना, गहां पर थीं, सभो को इस पहासंग्राप के 
हियें घुछा भेजा था| दविखन की बड़ी भारी फोन को, गोलक्ुडा, विगय पुर 
और मरे आदि के साथ छाई में बजाघात में द्वितीय इन्नाछर की भांति 
लिस की पीठ पीढ़ी हो चुकी थी, उसे अपने साथ जेकर ओऔरंगजैष के पढ़े 
छद़के शाहआंलम ने दकिखिन से उदयपुर को वहा देने फे किये कूच किया। 
औरंगजेब का दूसरा छूदफा आत्ृमश्ाह बंगाढ़े का हाकिम था। बह भी. 
पूर्वीयभारत की सारी फौज अपने साथ लेकर मेबाद की परवेतमाछा के द्वार 
: वर ज्ञा ढदा । और तीसरे कदके अक्रपरशाह ने पच्छिप्र पुछझुतान से काबुक, 
पंजाब, कदमीर आदे के सिपाहों को छिये हुए आफर अपने दोनों भाधयों 
के सेनासांगर में अपंनी सना का सोता भी मिछा दिया । घस इस मकार 
से मेवांह को दविखिन, पूरष और प्छिम से तो शाहजञादों ने घेर छिया और 
शत्तर ओर से स्वयं शाइंशाह, दिल्ली से अनगिनित्‌ विजयिनी सेना लेकर 
पृथ्वी पर से उदयपुर का नामनिशान मिट देने के किये चकछ कर मेवाड़ . 
के द्वार भा पहुंचा। सागर के बीच में छंचा- सिर किए हुए पहाड़ की चोटी 
की भांति, उस. निःसीम मोगढ़ों के सेनारूपी सागर के बीचोबीच उदयपुर 
अपनी धोभा रिखकाने छगा। 
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असंख्यसांपों से घिर जाने पर गरुद जितना अपने बौरियों से डर सकता 
हो, राजसिंह भी इस सागर के समान मोगछेसनां से अपने को पिरा हुआ 
देख कर उतने ही भयभीत हुए। भारतवर्ष में इस प्रकार का सेनाओं का 
जपपघरट कुरुक्षेत्र के पीछे फिर कभी हुआ था, या नहीं, यह बात नहीं कही जा 
सकती; क्योंकि कितनी सेना की चीन फ्रॉस या रूस के भीतमे के छिये भी 
आवश्यकता नहीं होती, एक अदने उदयपुर के जीतने के छिये भोर॑गजेब 
उतनी सेना को राजपूताने में के आया था। केवक ए+ वार ऐसी घटना इस 
भूमंदल पर हुई थी। जब कि फारस इस पृथ्वी पर बहुत घड़े राज्यों पे गिनो 
जाता था, तब उस का बादशाह शेर ( स्०5०७ ) पचास छाख सिपाह साथ 
छ्लेफर ग्रीफ सरीखे एक अदने से देश को जीतने के छिये गया था। पर थापे 
किपि से ,७०४व४४ साह्ामिस से १॥००॥४४०००७ अर प्रातिया से ?॥पक्ाधा8 
मे उस के गये फो धूछ में पिछा फर उते मार भगाया। ओर स्थार छत्ते की 
तरह मार खाकर वबह-( शेर ) भागे आया था। बस ठीक वैसी ही घटना इस 
भूप॑डल पर दूसरी घार औरंगज़ेष के द्वारा ह। कई छाख फोजू अपने साथ 
केकर हिन्दुस्तान का शाहंशाह शेर की अपेक्षा भी बड़ा ही मतापशाक्ी पद 
शाह राजपूताने के एक छोदे से भूमिखेंड को णौतने फे किये गया था; पर 
इस के बाद राजासंह ने उस की फेसी पहुनई की। यह बात आगे चक कर 
कहते है। 
४ प्रश्निमी शिक्षा की चक्रांचोंध से चोंधियाए हुए कोई कोई छोग ऐसा 
फह्ते हैं कि “युद्धविया योरोपीय विद्या है। एशियाखंद में था भारतवर्ष 
में इस का पसार कभी किसी समय में भी नहीं हुआ था। जिन इतिशस 
पुराणों में कप हुए आयक्कोगों के घक, पुरुषाथ की इतनी फौ्ि गाई गई 
ओर छुनने में आती है, उन छोगों का सारा फौशछ केवक् तीरंदानी या 
छठेती ही तक था। प्राचीन इतिहास केखक ब्राह्मण क्ोंग इस मप को 
जानते ही न ये फि धुद्धविधां किस चिड़िया का साम है | घर्स, चाई (सी 
से, या प्राचीन सभय में भारतवर्ष में यह विद्या नहीं, इस कारण से, शप्- 
चर अजुनः भादि बीरों में सनापाते के से कोई लक्षण नहीं पाये घाते | इस 
के बहुत दिन पीछे अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, शरफादित्म; -शिकादित्य 
आदि किसी में भी सेचापति के छक्षण मी मिछते । और जिमहों ने भेत 
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प्रद्स भारतवर्ष को जीता था, जन में भी अथात्‌ झुध्स्पदकासिम, पहयूद 
-गज़नवी, शहाबुद्दीन, अकाउद्दीन, घाथर, तेमूर, नादिर, शेर आदि में 

किसी में सेनापाति सरीखे छक्षण नहीं थे | माछूप होता है कि पुस्तकथान इति 
इस केखक भी युद्धविधा की गंध को नहीं जानते थे | पर अकबर फे समय 
से इस सेनापतित्व का छुछ कुछ आभास पाया जाता है | अकबर, श्रिवाजी, 
अहमद आवदाकी, देदरअछ्की, हरी सिंह आदि में सेचापति -फे से छृप्षण, 
रणचातुरी के लक्षण देखे जाते हैं| ” पर इस सप्रय इस झगड़े से फुछ काम 
नहीं है, चाहे युद्धविया कहीं की या कहीं से आई गई हो, अथवा यहांवोके 
सेनापतित्व के छत्षण से भूषित रहे हों, या न रहे हों, पर इस बात को 
हम मुक्तकेठ से घोर देकर कह सकते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास में मितने 
रणपंहितों की कहानियां गाई गई हैं, उस में से राजसिंह किसी से भी रण- 
चौतुरी में कम ने थे । बरन एम तो यो कहेंगे कि योरोप में भी राजपिए 
सरीखे रणपंडित थोड़े ही भन्‍्प्रे हैं। अह्या ! देखिए तो सही कि यही भर 
सेना की सहायता से इतने बढ़े भारी काम का अजय सिवा राज सिंह के 
ओक्दाण वीर गृक्राझुय विक़ियप के बाद प्रृथ्यी में और किसी ने भी 


नहीं किया । 
राजसिद के उपस्त अवशुत सेसापतित्व के परिचय देने का यह स्थान 


नहीं है; इसहिये, आगे की घटता को हम संक्षेप ही में किखा चाहते हैं । 
वार टुकड़ों में बंटी हुई औरंजेब की महती सेना से भेवाद़ के चारो 
ओर से घिर जाने पर रणपंद्ित व्यक्ति को णो कुछ करना चाहिए था, राज 
'प्विंह मे पहिके ही से यह काम फर रक्खा था | अर्थात्‌ परवेतमाछा के बाहर 
राज्य का नो हिस्सा समतक्त था, उसे छोड़, पहाड़ के ऊपर चढ़कर उपन्‍हों ने. 
अपनी छावनी दाछ्ी थी। उन्‍्हों ने अपनी छ्लेना के तीन हिस्से कर ढाक्े 
ये जिन में से उन्हों। ने एक हिस्से को अपने बढ़े पुत्र जयसिंद की अपीनता, 
-में;कर के पहाड़ की घोटी पर स्थापित किया, दूधरे हिस्से को अपने दुसरे . 
पूत्र भीपसिह के आधीन कर के पश्चिम ओर गोरचा बाधा, तथा पक ओर : 
का पथ इस छिये खुला रहने दिया कि इस ओर से राजपूत छोग आकर 
- संहायता पहुंचावंगे | और स्वयं आप [ राना | तीसरे हिस्से को छिये हुए 


-पूरब की ओर-नंयननाप्रक दरें में ढंठ कर बादशाही फोज की बाठ भीएसे 
छगोष। 


( (८ ॥ 

आजूपकज्ञाह अपनी फोन को किये भिप्त ओर पहुंचा था, पह्ाँ पर तो 
प्पेतप्राला ने उस की गति को रोका ; क्योंकि उप्त पशु पर घढ़ना कठिन 
ही. नहीं वरन एक मफार से भरसंभव भी था और ऊपर से राजपूत छोग' 
गोक़े और पत्पर के ढोंके बरत्ता रहे थे। जैसे रसोपघर के द्वार के बन्द 
होने पर कुत्ता मिस तरह किंवादी भद्भदाता, पर उत्त घर के भीतर घुछ् 
नहीं सकता ; आजम की भी उप्त समय ठीक बैसी ही दशा थी कि बह पहाड़ी 
हुद्ाने पर टकरें घारता, पर घुस नहीं सकता था। 

औरंगजेब के साथ अगमेर में अकबर पिछ गया । फिर बाप बेदे दोनों 
धहां तक साथ ही साथ जाए, शहां पर पवेतमाका के तीन घुददाने तीन ओर 
को चछ्े गए थे। थे तीनों शुह्दानि ' गिरिस्केठ ! कापछाते हैं। उन में एक का 


कहा हुआ “ नयन ? है। दुवारी में पहुंचने पर औरंगजुद ने अकबर क्रो 
उसी पथ ( हुवारी ) से आगे बढ़ने की भाज्षा दी ओर आप छदयसागर 
नाप्रक मसिद्ध सरोवर के तीर छाघनी डाक कर सफुर की थक्ताषठ दूर 
फरने कगा। 

- शाएजादा शकपर पहाड़ी रास्ते से उदयपुर में घुसने के किये चक्त 
खा हुआ | उसे उदयपुर में घुसने से क्रिसी ने ले रोका । क्योंकि राज- 
भवन, घाग़ बगीचे, सरोवर आदि सभी स्थान सुनप्ान दो रहे ये। उस ने 
चारों ओर घूम धूम कर नगर को छान ढाका, पर एक मही का पुतछा 
भी उसे न दिखकाएई पढ़ा । सारे नगर को छनसान देख कर एस ने वहाँ - 
पर अपनी छावनी टाक्ली ओर मन में सोचा कि परी प्री के उर से यहाँ 
के छोग़ भाग गए हैं! । फिर तो प्ोगलसेना में छुछछरें उठने छगे। कोई शराब: 
कबाव में, कोई गाने बजाने में, कोई चौसर गंजीफे में और कोई नपमाजू: 
पढ़ने में कग पड़े | ठीक उ्ती समय, घते छुसाफिर के ऊपर जैसे शेर गिरता 
है, कुमार जयसिंद शाहज़ादे अपर की फोज़ के ऊपर टूटपढ़े । उस क्षत्रिय. 
वार केशरी के उस पे में सारे मोगछ गाजर, घूली की तरह क़ाटे गए और 
उन में से थोड़े से ही छोग अपने गोगछभाईयों को गोर देखे के किये जीतें 
बचगये । पचाप्त हजार मागेकों में से कुछ थोद़े से लोग जीते बचे थे। यह 
ऐसी गदरी मार थी कि जिस की घोट को बर्दाइत ने कर के शाइज़ादे अक- 
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घर बचेबचाए मोग्ों के साथ प्रान के कर झुभरात की ओर भाग गया । 

माजुमशाह, जिस का दूसरा नाम शाहआऊछूम था, दक्ेखिन से फौज किये 
हुए अहमदाबाद से होता हुआ परवेतपाछा की पच्छिपघादी पर पहुंचा | घह 
घाटी गणरात! नामक पहादीपथ के नाम से मसिद्ध है। उस ने उसी राह 
से चक फर कांकरौक्ली के समीप सरोवर और राभभवन फे निकर पहुंच कर 
देखा कि अब आगे जाने फ्री राह नहीं है । और बह रास्ता बनाकर भी भागे 
नहीं बढु सकता था, क्योंकि बह यों सोचता था कि “अगर में राह घना कर 
आगे घढूँगा, तो राजपूत छोग भेरे पीछे छोड़ी हुई राह को बंद कर देंगे और 
फिर रसद आने का रास्ता घन्द हो जायगा। तथ तो फिर विछ्ार्मोत ही मश्ला 
पढेंगा । एस का यह सोचना बहुत ही ठीक था और जो सचमुच सेनापति 
होने क्षायक हैं, वे इस बात फो भछी भाँति जानते हैं कि केवछ हाथ से 
गारते से छड़ा३ नहीं होती, घरन कद़ाई तभी होती है, जब॒पैरी को; भूजों 
मारे । जो छोग सच्चे सनापाते हैं, वे जानते हैं कि “अपने पेट चलछानेवाल्े 
रास्ते को खुला रख कर, तथ बेरी पर ह!थ चक्षाना चाहिए” सिक्ख छोग 
आतभदिन भी रोरों कर थों कहते हैं क्लि “पिकशसेनापतियों ने सिकख- 
सेना फी रसद्‌ पंद कर दी, इसी से सिक्ख हार गए।” सरवा्टकफ्रियर 
में एक बार कहा था कि “बंगाछी कोग छड़ना नहीं जानेते, एस सोच 
कर पन बिचारों से घुणा ८ दरो क्‍योंकि थे एक दिन रे सारे ज्ाने- 
पीने के सरंजास छिपा सफ़ते हैं।” निदान शाहज्ादा शाइआकूप भी 
कदाई छडना जानता था, इस छिये बह आगे न बढ़ा। 

राजहिंह ने इस अनोखे ढंग के अपनी सेना के पद़ाव डाले थे 
( यही तो सेनापति का प्रधान या पहिछा काम है) क्लि जिस के कारण 
घंगाझे और दक्खिस की बादशाही फौज, घसोव में सिकुद़े हुए बन्दरों की 
भांति केषक सश्चादा मारे पड़ी रही और झुछतान की फौज नेस्तनाशूद हो 
कर, आधी के आगे धूछ की तरह न जाने कहाँ की कहां विछा गई। 
अब पघाशी बच हैं खुद बादशाह दीन दुनियां के शाइंशाइ आकृमगीर ! 
देखें ! इन की फ्या हुदेशा होती ऐै। 
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दूसरा परिच्छेद । 


आंखों फी आग भी शायद भटकी थी | 

जाइजादे अकबर शाह को आगे भेन कर खुद बादशाह ने उदयस्तागर 
के तीर अपनी फौस की छावनी ढालछ्ली थी । पश्रिमदेशीय एक यात्री ने 
मोगरूबादबशाहों की रामपानी दिल्ली नगरी को देख कर फह्ठा था कि 
4 दिल्ली एक बड़ा बारी शिविर ही ( फणाए ) है।” यादि इस उक्ति फो 
इछठ दें तो यो फह/ भा सफता है कि  भोगछ बादशादी को शिविर एक 
दिल्ली नगरी था। ” क्योंकि दिल्ली नगरी में भसे चौक ये, वैसे ही पढ़े 
बढ़े चौक दना कर वस्यू खड़े किये जाते थे। पघसइसी प्रकार अर्नागनत 
चौकों की कत्तार से एक बसखनिर्भित मशानगरी बेन जाती थी । सप 
तस्बुओं के घीचोपीच बादशाह के वम्यू का चौक रहता था । दिल्ली 
में जैसे अद्वितीय महक्ों थे बादशाह रहता, पैसे ही अनोखे कपड़े फे महक्ों 
में भी कद़ाई के समय रहता था । बेस हे दखार वैसे है भाम खास, 
वैसे ही गुपलखाने और वैसे ही रंगपहइक्त तम्वू के पाए जाते ये । थे 
सप पादशारी तस्बू केवछ बख्र ही के नही बनते थे, बरन एप्त फे पहुतेरे 
साभ सरजाम कोर पीतछ के घनाए जाते थे और उस में दो दो तीन तीन 
घैलिके भी रहती थी। सागने दिल्ली के किके के फाठक सरोखा षढ़ा 
फाटक ता था । घादशाही तस्यू की चार दीवारी, जो कि रेशपी कपड़ों 
की घनी हुई शोती थी पाव कोस के घेरे में खैंची जाती थी । और जैसे 
किंके की चार दीवारी में जगह जाह बुज शुबन आदि पने रहते हैं, पेसे 
ही छन्त कपदेबाछी चार दीवारी हे भी बने रहते ये । पीवझ के सम्भों के 
सहारे बह चार दीवारी खड़ी की भाती था। सब तस्यु ओं के बाहरी भाग 
सफेद और छाछ कपद़े से घनाए जाते थे और भीतर की सारी दीवार 
तमधीरों से कदी रहती था। तसवीरें वैसी ही रहती थी। जिन्‍्दे आनफछ 
कोंग तसवीर कहते हैं, अथोत्‌ कांच के भीतर थित्र | दबारवाक्के तस्यू के . 
भीतर जुदेजी का चन्दीवा तना रहता और उस के नीचे प्रेशकीपत मख- 
पी गढीये के ऊपर पादशादों तझ्त रहता, जिप्त के घारों ओर वातार 
देशदाकी इथियारपन्‍द औरतों का पहरा रइता था। 
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बादशाही भहछो के घेरे के घाहर अमीर, उमरा छोगों के तम्बू रहते ये 
और इन का घेरा कई कोस की जप्रीम में फैछा रइवा था । एम में कोई 
तम्बू की अढारी छाछ, फोर पीछी, कोई सफेद, कोई सब्ज, कोई नीछी 
और कोई रंग बिरंगी रहती था । भौर सभी अग्यारियों के कोने के फछश 
परण की फ़िरनों के पड़ने से चमचगाया हरते थे | सब तम्धुओं के बाहर 
घारों ओर दिल्ली के चौक पी तरह विवित्र बाजारें कमती थीं और उन 
बाजारों का सिछसिछा ऊगातार दूर तक फैछा रहता था। बस इसी प्रकार 
बादशाह के पहुंचने शी उदयसागर के तीर ऐसी महानगरी बनाई गई, जिसे 
देख छोरगों के अचरण का ठिकाना न रहा | 

बादशाह जब किसी पर चढ्ई कर दिल्ली से फूच करता तो उस के 
भहत्ों में रएमे बाशी क्षभी औरतें उस के साथ चछती थीं। सभी बेगम 
बादशाह के साथ चक्कती थीं, सो एस बार भी सब साथ हुई। योधपुरी, 
उद्यपुरी, जेब झिसा वगैरह सभी बादशाह के इमराह थी और योधपुरी 
के साथ निर्मेककुपारी भी चक्र पद्दी था | दिल्ली फे रंगपहक के अंदर जिस 
तरह सब बेगधों के पहल अछग अकृग थे, वैसे ही तंबू के रंगमहक के अंदर 
भी सब के मह्छ अक्ग २ घने हुए थे । 

ऐसे अजूप शिपिर में एक दिन रात के समथ योधपुरी के महरू में 
आ फर औरंगज्ेष दिकबहछाव की बातें कर रहा था । निर्मककुभारी भी 

- उस शाग्य पह पर मौजूद थी । 

औरंगजेब निर्मेलछुपारी को हयक्तीयेगम! कप कर पुकारता था| पाईछे 
घह निर्मेक्त को “निमलछ्छी वेग कहता था, पर इस जुमले की तकलीफ भोग 
कर अप उप्त ने ' श्मक्षीबेगम ” कहना प्रारंभ फिया था।। एस मे निर्भक्त से 
फहा-- 

/इम्छीरेगव ! सच कहो ; तुम हारी हो, या राजपूर्तों की (* 

यह घुन उस ने हाथ णोह कर कहा-- 

/हुजूर । आप दीनदुनियां के बादशाह हैं ; जब कि आप दीनदुनियां 
का फैसका करते हैं तो इस बात का भी फैसका हुजूर ही कर दा ।” 

औरंगजेब--हमारे फैसले से तो यह साबित होता है फि तुम राजपूत 
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की छड़की ऐो, राजपूत तुम्दारा शौहर है, और राजपूप्तिन पहारानी की तुप 
सहेकी भी हो, लिहाभा तुप राजपूत ही की तरफ्दार होगी ।” 

निर्मक्त--जहां पनाह । एुजूर का यह इंसाफ ठीक नहीं हुआ । फ्यों- 
कि में राजपूत की छद़फी तो बेशक हूं, मगर इज्तरत योधपुरी बेगम साहिबा 
भी तो राजपूतिय हैं ओर आप की दादी, परदादी भी तो पहदी (राज- 
पूतिनें) थें। ; तो अब बतल्ाइये कि थे सब मोगछ बादशाह की तरफदार 
या मददगार थी, था नहीं ! 

औरंगजेब--घे सब भोगछ बादशाह की बेगस थी, मगर तुम तो 
राजपूत की जोझ हो । 

निर्मे्--( हंस कर ) में शाहंशाह आक्ृमगीर पादशाह की इसकी 
बेगम हूं । 

औरं॑गजेब--तुम रूपनगरघाक्नी की सद्देढी ऐौ । 

मिर्मक्ष--हजरत योधपुरी षेगूम साहिबा फी भी सहेझी ही हूं। 

आओऔरंगजेघ--तो फिर तुम एमारी हो $ 

'निरमेछ--हजू र जैसा समझें । 

ओऔरंगजेब--अच्छा, हम तुम फो एक काम सौंपा चाहते हैं । उस 
काम में हमारी भछाई और रामसिंह की शुफसानी है। छुनांचे ऐसे काम में 
हम तुझई छगाया चाहते हैं तुम उस को कर सकोगी £ 

'निर्मेश--बिना जानेबूत़े, कि बह कौन सा काम है, में क्योंकर हारी 
भर | पर इतना सोच छीजिये कि में देवता ब्राह्मण की किसी तरह की 
भी हानि नहीं करूंगी । 

ओरंगज्ेब--हम हुम को वैसे कामों के फरने के वास्ते नहीं कहते । 
छुनो, हम उदयपुर को जरूर दखक फरेंगे--क्योंकि राजसिंह की अमक्त- 
दारी केलेने के बारे में हम को कोर शक्र नहीं ऐै। पर राजसहक के दक्षक 
करने पर रूपनगरवबाही को दस्तयाब कर सकेंगे या नहीं, इस पारे में शवह्ा 
है। चुनांचे तुप उसी अन्न में हमारी मदद करो। 

निभकू-- मे आप के सामने गंगा, यघुना की कसम खाती हूँ कि 
अगर आप एदयपुर के राजमहक् को दखकू करेगे तो भें जरूर चेचककछुभारी 
को झाकर आप के हाथ सोंप देगी । 
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ओऔरंगजेश--हम तुम्हारी बातों का यक्की्मे करते हैं, वजह इस की यह 
है और तुप भी इस बात को बखूबी जानती हो, णो हमारसाथ पघोखेपाणी 
का फाप फरताह | उसको टूक टूऋ कर हम स्थार कुत्तों को खिला देतेहं। 

निरमेश--भगर, एज़रत ! पके थी उसी तरह खिछा सफते हैं, 
या नहीं, इस बात का फैसला तो पहिले ही हो गया है | पर फिर भी 
में कसम खा कर पक्का वादा करती हूं कि में आप को धोखा न दूंगी। 
अगर मुझे इस बात का पूरा शक है कि आप के उदयपुर के दुख फरने 
पर में चेचककुमारी को जीती पाऊंगी, या नहीं । क्योंकि राजपूत महा 
शानियों की यह रीत है कि दुतपनों के दथ पढ़ने के पहिक्के दी वे चिता पर 
जक फर राख हो जाती हैं। घस उसे भी में जीती न पाऊंगी, इसी 
खयाछ से में ने आप फी वात को सकारा है; नहीं तो पेरे हाथों उस की 
किसी तरह फी भी छुराई सहीं हो सकती । 
.. औरंगजेब--हस में बुराई किस बात की है ? बह तो बादशाह [हमारी] 
की पेगप होगी 

इस वात फा जवाब निषक्त दिया ही जाइती थी कि ठीक उसी समय 
स्रोे ने आ कर अग की कि “ पेशकार दवीर में हाजिर है भौर एक बहुत 
जुँछरी अर्जी हुजूर के खिदमत में पेश किया चाइता है । इजरत शाहजादा 
अकपर घाह के पारे,की खबरे है । ” 

यह छुनते ही घवराथा हुआ ओरंगजेव तुरस्त दवर में गया । उस के 
सामने पेशकार में अर्जी पेश की | ओरंगजूब में सुना कि, “ अकबर की 
पथास्त हजार फौज फादी गाश जा कर गारत हो गई और उस में के बचे 
घचाएं सिपाही किपर भागे, इस घात का पता नहीं है। 

यह छुनते ही औरंगजेब ने उसी सप्रथ ढेरा डंडा छठा फर फच करने 
का हुक्म दिया | 

अकबर के हारने की खबर तुरन्त ही रंगगहछ थे भी पईुची थी, जिसे 
छुन निशछकुमारी ने पेशवाज पहिश और महछ का दवोजा बन्द कर फे 
योधपुरी बेगम के सामने रूपनगर के नीचे की बानगी दिखाई थी। 
फिर पेशवाज बोर उतार फर जय बट शाइस्तमी के साथ पेटी हुई थे उस 
समप्र औरंगजुर ने उसे तक्त किया | ओर उस छे हाजिर ने पर कहा-- 
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(हमारी फौज कूच शिया ही चाहती ऐ--हम णंग के वास्ते रघाना 
होते हैं, अब ठुप क्‍या इस वक्त उदयपुर जाया चाहती हो ? ” 

निर्मेह--मी नहीं, हुजूर | विछफेछ में फौण फे साथ ही साथ चढंगी, 
फिर राश्ते में जहां पर मौका देखूंगी, वहीं से चक्ती जाऊंगी। 

यह छन भोरंगजेष ने कुछ दुखी हो कर कद्दा--“ किप्त किये, हमें 
छोड़ कर जाने का फरद करती हो £ ” 

निर्गक में कहा--“ शाएंशाह ( भाप ) फा हुक्म घजालाने के छिये। 

इसे धुन औरंगजेब ने प्रसक्ष हो कर कषा--अगर हम तुम्हें न जाने 
दें तो तुम हमेश। रंगमह में रएने पर राजी हो १ 

इस पर निर्भककुमारी ने हाथ लोद फर कश-- "मेरे श्ौहर पौजूद हैं ।* 

यह पुन औरंगढ्षेव ने सिटापिटा कर करह(--/अगर तुप मजहब इस- 
छाम्र को कबूछ करो और अपने शौहर को तिछाक्‌ दे दो तो हमर उद्यघुरी 
बेगम से भी बढ़ कर इज्जत और प्यार के साथ तुप को रक्खेंगे | ! 

यह छुम् निर्मक्त ने इंसकर, पर अदब के साथ कह्य--णहांपनाह, यह 
बात गेरप्त॒ुपाकिन है | 

औरंगजेब - क्यों ! गैगपुमाक्विन क्यों है? क्रितनी ही राजपूतिने तो 
भोगक्ों के घर आई हैं । 

निर्मेल--ठीक है, पर उन में से कोई भी अपने शौहर को तिछाक दे 
कर नहीं आए है| 

ओऔर॑गज़ेष--अगर तुम्हारा शौहरें न राघता तो तुम आती ! या 
रहती. 

निर्भह--हुजूर ! यह सवाक्ष किस छिये किया जाता है ! है 

ओऔरंगजे्--यह सवाक्क जिस गरणृ से किया गया है, उप्त अन्न को 
जब हम जवान पर छाना घाहते हैं तो शभे दामनगीर होती है। तुम्र यक्रौन 
करो, हप ने आज तक किसी के रूबरू ऐसी आशेजी कभी नहीं जाहिर 
की थी। इम अब जूईफ्‌ हो घुक्े हैं, मगर आज तक हम ने किसी नाजनी 
को दिछ से प्यार नहीं किया। अगर सच पूछो तो इस णिन्दगी में हम ने 
अगर फ़िसी खूबरू को सच्चे दिक से चाहा तो फूकृत तुप को । घुनांचे 
अगर तृप्त इस वक्त फुकृत इतता ही अपनी जुबान शीरी से कहो कि “ हां! 
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अगर मेरा शोहर न होता तो में तुम्दारी बेगम होती ” तो बस हुम्हारे 
इतने कहने ही से हमारा यह मुहब्बत से सूना दिछ--जकूते हुए कोह के 
मानिन्द्‌ दिकछ जरा शाद तो हो | » | 

निर्मछ ने और॑गज्ेब की बातों का विश्वास किया; क्योंकि इन पबार्तों 
के कहने के समय उस के गके की आवाज ऐसी ही थे कि जिस पर पूरा 
पूरा विश्वांस किया जा सकता था । उप्र फे छिये निर्मछ कुछ हुखी हुई 
भोर घोछी-- 

: # जहांपनाह ! इस बांदी ने हुजूर का ऐसा कौन सा काप किया है 
मिस के सपब से यह नाचीज ( में) हजरत के प्यार करने कायक: 
समझी गई ! ” 

औरंगज्ेब--ह_स घात को हम जवान से अदा नहीं कर सकते । 
छुनो, तुम बेशक खूबसूरत हो, पगर फुकृत खूबसूरती पर मायक्त होने 
ढछायक अब हमारी फम्त नहीं है। और तुप खूबसूरत होने प्र भी छंदयधुरी 
से पढ़ फर हुस्न नहीं रखती | मगर सब से बढ़ कर तो तुप में थो खूबी है 
कि भिस को हम ने झुवाब में भी किसी गेरशरूप्त में नहीं पाई, यानी 
हम ने सिवा तुम्हारे ओर किसी के मुँह से सच्ची और वाजबी बातें आज 
तक नहीं सर्नीं, बस इसलिये तुम्हारे ऊपर एमारा दिक मायक्त हो रहा है | 
और तुम्हारी समझदारी, अकूछमन्दी और हिम्मत देख फर हम तुझ्दीं को 
अपनी बेगम होने के छायक तसव्वर भी करते हैं । खैर जो कुछ हो, पर . 
यह तुम सच जानो कि जाहिम आक्ृप्रगीर बादशाह सिधा तुम्हारे और 
कभी किसी बसर ते नहीं दबा ओर न कभी किसी परी जमाक्ू के कातिक 
चश्पों का शिकार घना। अगर इस सूजी को [ मुझे । किसी ले अपने तावे 
किया तो सिफ तुम ने। 

निेक--शाइशाह ! सुझ से एक दिस रूपनगर की राजकछ्षुपारी ने. 
तफुरीइन पूछा था कि / तू किस के साथ शादी करना चाहती है । 
इसपर भेंने भी शरारत से यों जवाब दिया था कि, “ आक्षमगीर बादशाह, 
के साथ । ” इस पर उन्होंने चकपफा कर पूछा कि “ क्‍यों ! * तब मैने 


नं समता दिया कि / में कदकपन मे बाघ को पासिती थी, बच्त | बाघ - 
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को अमने काबू में लाने ही से गेरा मतक़ब था । इसौ तरह पादशाह को 
भी अपने काबू में करने से मे वैसा ही मजा मिक्ेया ।” हजूर) में बढ़ी 
ही बदवरूत, हूं. कि कुआरीपन में भेरे भाप के ध्ुदाकात नहीं हुई । इसाकिये 
अब में ने मिस गरीब हुखिया को अपना शोहर बनाया है, उसी से खुश 
हूँ । अब आप मुग्ने रुखसत कीजिए। ” | | 
यह छुन ओरंगजेब ने दुखी हो फर कहा--“था अल्लाह | दौन दुनियां 
के बादशाह होने पर भी कोई इन्सोन आसूद। नहीं होता-भौर किसी 
की भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती | आह [इस दुनियां में तमाम उम्र में 
इप ने फुकृत तुम्ही को प्यार किया, मगर अफूसोस तुम को दस्तयाध करते 
 में'फुकृत माकामयाबी ही हासिक हुईं। हम तुम को सच्चे दि से चाहते 
हैं, इसी खयाल से तु रोक न रकखेंगे । यकीन करो--छोद देंगे । यहां 
तक कि जिंस में तुम खुश हो, वहीं करेंगे, और जिस अन्न से तुम्हारे नाजुक 
दिल पर .सदपा पहुंचे, वह काम ख्वाब में भी ने करेंगे । किल्लाइ तुम 
* जाओ;.अछाह तुम्हें खुश व खुरप रबखें। मगृर इतनी भारजू है फि हमें याद 
रखना, भूछता मत भोर अगर कभी भी इपारे ज़रिये से तुम्दारी कोई 
भक्काई हो. सकती हो, या हमारी किसी किस्म. की मदद तुम्हें दकोर हो तो 
बिछा किसी सोच बिचार के हम पर जाहिर करना। और , खुदा के फुशुरू 
से यकीन है कि हम तुम्दारी आरजू ज़रूर पूरी फरेंगे ।” 

यह सुन कर निर्मक नें कूनिश की और कहा- 

“जहांपनाह | फिल्हाक मेरी एक अभे कबूंछ हो। वह यह है।कि ' अगर .' 
कभी ऐसा मौका आ जाय ओर दोनों तरफ की भरत की नीयत से सुलह 
करने के वास्ते में हुजूर से अजु करूंगी, तों उसे वक्त हजरत मेरी हइतदुबा 
फूयूछ करंगे।/ 

ओरंगजेंब ने कहा-“ इस अन्न पर पस पक्त गोर किया जायगा, जब 
कि:इंसे की क्षरूरत समझी जायगी 

तब निर्मक ने अपना  पछुआ. कबूतर निकाक् कर :छसे. दिखाया 
ओर कहारन  «. 

/ ज्हांपनाह | इस सिंखंकाए हुए कबूतर को हुजूर अर्पनी ख़िदभत में 
रख के ओर लंब इस ऊोंदी को-याद करने की जरूरत: पढ़े उस वक्त इप्ले 
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: हुजूर छोड़ दीजिएगा । तब इसी के जुरिये से अपनी ग्ज़ारिश ईजूर के 
कदमों में पेश करूंगी | बिलफेल में हुजूर के हपराह ही चछती हूँ, मगर 
जप रुखसत हुआ चाहंगी, उस वक्त हजरत शाहजादी फ़ेबजन्रिसा मेरी 
खक्ासी कर दे; ऐसी इजाजत हुजूर उन को दें दें ।* 
है. हु वि... कक. ५. ९ मो .. 

इस पर औरंगजेब ने उस की दिछलमई कर दी और फोण के कूच 
का इन्‍्हजास करने के छिये महू के बाहर पांव रकक्‍्खा । है 

पर घस के मन में बहुत ही खेद हुआ, क्योंकि छस ने निर्मेछ के समान 
बातर्चात में साहस, बचनचातुरी, ओर स्पष्ट फहना किसी में भी नहीं देखा 
था। यदि कोई राजा--शिवाजी या रानसिंह। यदि कोई सेनापति-दिल्ली 
के या बाहरी $ यदि कोई शाहजादे--आशंप या अकबर ; यदि निर्मक 
सरीखे साहस से बातें करते तो औरंगजेब कभी वर्दाइत नहीं करता। 
सुन्दरी युवती-सहायहीन विचारी निर्मल की खरी बातें उसे मीठी छूगती ; 
और सच तो यो है कि बुड्ठे के ऊपर कापदेव का निंतना अत्याचार हो 
सकता है; उतना इस जगह भी जरुर ही हुआ था। इतने पर भी औरंगजेब 
प्रेभान्ध नवथुवक के समान प्यारी के बिछुरने के शोक में डूब नहीं गया था, 
घ्रन कुछ उदास हुआ था। वह छुछ मार्के, अन्‍्ठुनी, या अग्निवणे न था, 
पर हद मांस फा आदमी निरा पत्थर का भी तो नहीं होता। 





तीसरा परिच्छेद । 
पघादेशाह आग के पेरे में । 


तदके ही बादश।ही फौज ने कूच करना मारम्भ किया। सप के आगे 
रास्ता साफु करनेवाली फौज राह दुरुस्त करने के किये हथियार से केस 
हो कर घली । उप्त फौजवाछों के हथियार थे, फरसा, छुंदाीं, खन्‍्ती, 
टांगे, गंदासे, और कटार । वे छोग सामने के पेढ़ों को काट कर दूर करते, 
गढ़ गढ़ेंडे पाठते, और मद्ठी पीटपाठ कर बादशाही फौज के चकने कायक राह 
घनाते हुए आगे आगे चक्े ! उसी राह से फिर तोपों की कत्तारें छड़ी के 
फ़ुपर झूदी हुई घद़ पढ़ एड हड करती हुई चढ़ीं, जिन के साथ गेलदाड 
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फौज भी थी। उस समय अनगिनत गोलंदाज्षी गादियों के “चरकों घरों? 
की की आवाज़ से कान बहिरे हुए जाते थे; घन गादियों के हजारों चक्षों 

दरकचरा हुई धूछ +े उड़ने से आंख अधी हुई जाती थीं। और काछा- 
न्तक यप्त की भांति मुंह बाए हुई तोपों के भयानफ आकार को देखकर फकेने 
काँप भाते थे। उस गोकंदान फोज फे पीछे बादशाही खजाना चढक्ा। 
क्योंकि घह ( बादशाही खजाना ) बादशाह के साथ ही साथ घक्षता था। 
इस का कारण यह था कि ओरंगजेब का किसी फे ऊपर भी रफक्ती भर 
विश्वास न था कि जिस के भरोसे वह दिल्ली में अपना खज्नाना छोड़ फर 
कहीं जाता। क्‍योंकि उत्त के साम्राज्यशासन का यहीं 'सूरुसेत्र था कि 
#४ संसार में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना !!! ” यह भी थाद 
रखता चाहिए कि इस वार दिल्ली से कूच कर के फिर औरंज़ेब' जीतेनी 
दिल्ली को नहीं छोटा । क्योंकि फिर वह शताब्दी के एक चरण ( २५ धर्ष ) 
तक बराबर मोर्चे मोर्चे पर घूपता हुआ दक्खिन में जा कर मरा था। 

अनंत धन और रत्न की ऐेर से भरपूर और हाथियों पर रूदे हुए 
खजाने के पीछे बादशादी दफुतरख़ाना चल्ला | थोक के थोक गाड़ी, हाथी 
और ऊंठों पर छदे हुए यही खातों की फत्तार पर कफत्तारें चक पढ़ी । एस 
के पीछे ऊंटों पर कदें हुए गंगाजक के घ़ों की कत्तारें चढीं ; फ्योंकि इस , 
के समान सुंदर, भीठा, गुणकारी और बहुत दिनों तक निर्विकार रहनेपाण 
जक और किसी नदी का नहीं होता ; इसीडढिये दिल्ली के बादशाहों के ' 
साथ सफुर और जंग के समय भी बराबबर गंगानक साथ रहता या। जक्त - 
की फत्तार के पीछे खाने के सरंजाप चक्े--भारा, घी; चावह,दाल, चीनी, 
पस्ताल्े, तरह तरह के पेरू, चौपाए, और कच्ची पक्की खाने की चीजों की 
कत्तारें पढ़ीं। उन के साथ साथ हजारों बाबर्ची भी चक्े | तिस्त के पीछे 
तोशखाना--किवास, पोशाक, पेशवाज़ भोर] कपद़ें! गहनों के प्मेले । उस 
के पीछे अनगिनत घोड्सवार मोंगछ सेना चक्की । 2 

यह तो हुआ बादशाही फोज का पहिला हिस्सा ; और इस के इसरे 
हिस्से में खुद बादशाह सक्कामत थे। उन के आगे आगे असंण्य फंटों पर 
दइकते हुए आग के कदाहों में धूना, एग्धुछ। चंदन, अगर, अंबर, भाफ- 
रान; कपूर, फस्तूरी नल रही वीं, निन की छुगंघ से कोसों तक चारो 
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ओर पृथ्वी भौर आफराश छुगन्धित हो रहा था । एस के पीछे षादशाही 
खापत आहदी फौजदासी और बेऐव घोड़ों पर सवार कत्तार बाँषे हुई 
चक्की जाती थी, जिस के बीचॉबीच ख़द बादशाह जवाहिरात से संचारे हुए 
सफूद उद्लेश्रवा सरीखे बढ़े भारी घोड़े पर सवार था और उस के ऊपर बहु- 
धृल्यमोत्तियों की झाक्वरवाछा सफेद छत्र शोभा दे रहा था| बादशाह के जछूस 
के पीछे जिसे सारी फोज का हर, दिल्ली का हीर या बादशाहत का हीर भी 
कह सकते हैं, र॑गपहक में रहनेवाकी औरंगजेब की तैलोक्यमोहिनी छुदरियों 
का जखारी था। उन उुंदरी बेगमों में कोई फोई ऐरावत सर्साखे झंचे 
हाथियों पर सोने के होदों में, मिस के भीतर जूर्देजी मखमरछ के गुछ- 
पुर गहे बिछ रहे थे, और जिन की अंबारियों पर बहुत ही प्रिर्ठीं जुर्दोज़ी 
के रेशमी पर्दे पद रहे थे, सवार थीं। उस समय उन की ऐसी तड़्कभडक 
थी, जैसी प्रेघ की ओट में छिप हुए चंद्रणा की होती है। उन सुंदरियों की 
भवाहिरात से कूदी हुई कूंबी छंषी चोटी काछी नागिन की तरह कछहरा रही 
थीं, इन की काछी काछी घड़ी बढ़ी मारू आंखे में काछामी समान कटाक्ष 
खेक रहे ये। जिन के ऊपर कमान सी तनी हुई फाछी काकी भौंवे नीचे 
सानदार तरवार सी काजक की रेख ओर बीच में पिजदी से चमकते हुए 
लैस तारे की गलत को चौकी से सारी फौज चुटीही हो फर वेसिकसिके 
हुईं भाती थी | उस पर भी तुर्रा यह कि धन नाज्ञनियों के पान की छाछी 
से रीक्ठे ओठों पर अपृत या विष से सरधोर हंसी नाच रही थी, जिसे 
देखे फर मद घश्चों के दिझ बेताब हुए जाते थे। ऐसी नप्रकीन एक दो जनी 
न थीं, बरन हाथी के पीछे हाथी, उस के पीछे हाथी, याही सेकदों हाथियों 
की रेलापेक़ी हो रही थी और सभों पर बैसे ही होंदे ओर सभी हौदों में 
चैसी ही नाजुनियां और सभी नाजूनियों के पैसे ही इशारे भी मेध 
की गोद में खेछती हुई बिजकछी के खिकवाड़ के समान खेछ रहे थे, 
जिन की चमकदमक से अंधेरी जपीन में अजीब तरह का उजाला हो रहा 
था। कोई कोई झंद्री दोके पर चकी, जिन पर कमखाब के जर्दोजी पोश 
पढ़े हुए यें भिन में मोतियों की झाकरें झूछ रही थीं; और जिन के ढंढों 
पर सोने चांदी की रोक चदी हुई थी। भीतर भी जदोंशी कामदार का 
षानी 'म्रखमक्त के गरुदयुदे- गदे बिछ रहेथे, जिन के हाशियों पर मोतियों को' 
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घेह रॉनिक थी | उस पर भवाहरात से जारास्ता नाणनियां घेटी हुई पौण 
पार रही थीं 

और और बेगमों में योधपुरी और निर्मेहक्षमारी, उदयपुरी और पेष- 
इजिसा हाथियों पर सवार थो। उन चारों में उदयपुरी के चेहरे पर हंसी 
का पाछिस किया हुआ था, योधपुरी के छखदे पर उदासी की स्थाही फैडी 
हुई थी, निर्भककुपारी के चेहरे से चुहक और छेदुछादई की शरूक 
निकछ रही थी, और जेुशजन्निसा गर्मी के दिनों में उखाड़ी हुई छता की 
भांति नोची झ्लसोदी सूखीसाखी धुर्दे के समान दिखकाई देती थी । पह 
सोच रही थी कि “ इस फौज के सपुंदर में डूब कर कया में मर नहीं 
. सकती £” 

उन छुँद्रियों के शूपर के बाद महक में रहनेवाकी धादशाही कंचनी 
और क्षोद्रियों (१) का अखाड़ा चछा। ये सभी नाजूनियां सिपाहियाना 
ठाठ से बेशकमत घोड़ों पर सवार थीं; जिन की मोतियों से गुयी हुई ढछंगी 
हंबी चोटियां पीठों पर शूप रही थीं। भोठों पर पान की छाढ्ी अपनी 
न्‍्थारी रंगत दिखका रही थीं, विणक्की से भदकीके इशारे कोगों के दिरे पर 
गिर गिर कर उस की धज्जियां उदाएं दाते ये, उमड़ हुए सौनों की धभादे 
को देखे छोगों के ककेने में गे पढें जाते थे और जिन छुवनगोहिनी इंद- 
एियों के जड़ाऊं गहनों को झनकार से इनसान को कौन कहे, हेबान थोड़े 
भी मस्ती में भर कर धूमते, मचकते, कुंडांचे भरत, ओर नापते हुए इस 
परीजमात्ष को उड़ा के जाने के लिये तद़फद़ा रहे थे। 

बन छुँद्रियों के पीछे भी गोरंदाज फोन पी, पर उस फौण की तोपें 
घहुत छोटी छोटी थी। शायद पादशाह ने यह समझ कर कि “ परी जमाड़ों 
के पारू नैनो के पीछे पहुत बढ़ी तोपों की-जरूरत नहीं हैं, ” छोटी छोटी 
तोपों की ही कत्तोर रकखा होंगी | 

तीसरे हिस्से में पेदक फौज थी | और इस के पीछे छोदी गुक़ाम। 


(३) कँचली वे कअशाती, जो बिना लिकाइ किये क्षी वेगसों की समान सोनी 
लाती थीं; चौर णोंड़ियां सो भोग्ववस्तु थीं, पर उनका दर्का कंचनियों सै नोवे था । 
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मोटिया, मजद्रे, नाचनेवाक्ली रंदी भंडुए, और मामूछी छोग कोर्तक के 
घोड़े, खबर, ढोकी, कहांर, तंबुओं के सग्गड़ इत्यादि इत्यादि ! 

जैसे घोर गर्णन करती करती बढ़े बढ़े गांव को इुबाती हुई, भगर, 
घद़ियाल, और भयेर से भयानक बर्साती नदी छोंठे से बारू के पटपर को 
इुबाती हुई चक्की जाती है, उसी भांति बढ़ा कोछाहछ करती हुई बद़े बेग के 
साथ वह बेपरिषाण असंझ्य मोगछसेना रानसिह के छुद्र राज्य को इबाने 
के लिये दोदी हुई चढ्ी जाती थी। 

पर एकाएक एस की चाछ को रोकनेवाक्ी एक पढा पैदा हुई। अर्थाति 
भिप्त राह से अकबर अपनी फ्रौज को के कर गया था, औरंगमेव भी 
इसी रास्ते से अपनी फौज किए हुए जाता था | उस का पतकब यही था 
कि “शाहजादे अकबर की फौज के साथ अपनी फौज को पिछा देंगे और 
जो कही बीच में कुमार जयलिंह की फौज से मुफाविला हो गया तो उसे 
चींटियों की तरह मसल ढाढ़ेंगे, फिर दोनों फोज को पिला कर घदयपुर में 
घुस पढ़ेंगे और महाराना के राज्य को तहसनहस कर डाक़ेंगे ” इत्यादि । 
किन्तु पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने के पहिके ही उस ने ताज्जुब के साथ देखा 
कि / राजसिंह ऊंचे पहाड़ की चोदी पर उस के रास्ते के बगछ में अपनी 
सेना छिये हुए ढेंठे हैं|” पहिके उन्‍्हों ने ' नयन? नामक गिरिलसेकद के 
पहादी रास्ते को रोक रकखा था, पर जब उन्होंने अपने दूत के मुंह अकबर 
का हाक् छुना तो रणचातुरी की अज्जुत प्रतिभा को दिखछाते हुए बे 
अपनी सेना के साथ मांस के छाकची बाज पत्ती की भांति दौदादौद़ 
ऊपर कहे हुए “ नयन ' भापफ गिरिसंकठ के पहाड़ी रास्ते पर भा 
जमे ये । 

औरंगजेब ने देखा “कि राजसिंह के इस सज़ीब होशियारी के सबष 
हमकोगों का तहसनहस हुआ चाहता है।” क्योंकि बादशाही फौज जिस 
रास्ते से जाती थी, उस राह से और आगे बदने पर राजसिंह को अपने 
बगछ में छोदू कर जाना पड़ेगा । बस शत्रु की सेना को अपने बगछ में 
छोड कर जाने की अपेक्षा दूसरी कौन सी विपद हो सकती है ? क्योंफी 
क्षो घगछ में से छापा भारे, उसे जाई में इराना जरा ठेदी खीर है | बस्त 
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बह एगछ से छापा पारनेवाका ही अपने शत्रु को गाजर मूढठी कौ तरंह 
काट कर विजयी होता है। साक्ामास्का और ओस्तरक्िजू में ऐसी ही 
घटना हुई थी। औरंगजेब भी इस विकक्षण और सटीक रणतत्व को 
अच्छी तरह मानता था | और वह यह भी समझता था कि बगक में इंटे 
हुए दुइमन के साथ रद़ाई तो की जाती है, पर ऐसी हालत में अपनी फौज 
को फेर कर दुश्मन के भागे करना पढ़ेंगा । पर इस पहाड़ी रास्ते में इस 
बड़ी भारी फौज के घुमाने की जगह नहीं है; और फिर उतना वक्त भी 
नहीं मिछ सकता कि इतनी बढ़ी फौज को सिकसिल्षेवार घुभाया जाय । 
क्योंकि जब तक अपनी फौज की रुख घुमाया जायगा, एस के पेशतर हीराज- 
सिंह पहाड़ से उतर कर हमारी फौज के दो हिस्से कर के एक हिस्से को 
बखूबी काट ढाछेगा, तो फिर ऐसी छड़ाई के लिये हिम्मत करना वेवकूफी 
है। और इस के अछावे यह भी हो सकता है कि राजसिंह कदाई न करे 
और जिस राह से हमारी फोज जा रही है बिना छेद्छाद चढ़ी भाने देः 
पर ऐसा होने पर भी गहरी आफत का सामना करना पढ़ेगा । क्योंकि 
हमारे चछ्ले जाने पर यह पहाद़े से उतर कर हमारे पीछे छग्रेगा । अगर 
ऐसा हो तो यह फौज के पीछेवाके मा असबाव को छूटपाद कर पौछे 
की फौज को फाट ढाढ्ेगा, यह तो इस के वास्ते एक अदनी बात है । 
मगर असक्ष खौफ तो यह है कि रसद्‌ का ही मोहरा पारा नायगा। सामने 
ही कुमार जयसिंह फी फौज है; तो बस आगे पीछे न्यसिंद और राजसिंह 
की फौज के बीच में पढ़े कर फन्दे में फंसे हुए मूंसे की भांति दिल्ली का 
बादशाह ( में ) फौज के साथ ही बात की बात में गारत हो जायगा ।” 
तात्पय यह कि उस समय जाऊ में फंसी हुई मछछी के समान 
औरौगज़ेब फी दशा हो रही थी। और उस ने भद्ली भांति समन्न किया था 
कि अब इस आफ से किसी तरह छुटकारा नहीं है। वह छोट भा सकता 
था, पर ऐसा करने पर भी राजसिंह उश् के पीछे चंद दौदते । वह उदयधुर 
राज्य को अथाह पानी में डुबोने आया था, पर अह बात तो दूर रहे; अत 
उसी छुद्र उदयपुर का एक छोटा सा राजा भारतेखर शाहंशाहइ औरंगजेब के 
पीछे ताछी बमाता हुआ छग पढ़ेगा, और उस अनरोनी बात को होते देख 
सारा जमाना हंसेगा ! बस मोगढबादशाह के अर्साम गौरव के हिये इस से 
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बढ कर और दूसर कौन सी अवनाते हो सकती है परंतु फिर धसने सोचा 
फि-- ऐँ ! हम सिंह हंकेर एक नाचीजू मूंत्ते सेडर कर भाग जाय॑गे  ” 
बस, धमंद में आकर फिर उस ने भागने के विचार को मन में जगह 
नहींदी। 

फिर और क्या हो सकता था ? केवल इतनाही भरोसा या कि-- यदि 
कोई दूसरी राह भी उदयपुर जाने के किये हो!” तब औरंगजेब के हुक्म 
से चारों ओर सवार कोग रास्ते का पता छगाने के किये छूठे | उस ने निभक 
कुमारी से भी पूछवाया था फि--“ वह यहां के रास्ते से बाकिफु हैं  ” 
इस पर उस ने यह जवाब दिया था कि-४ में एक पर्देनशीन औरत हूं- 
भक्त में राइबाद का हाछ क्‍या जानू! पर इतने ही में जासूसों ने आकर 
ख़बर दी कि---“ उदयपुर जाने के वास्ते एक रास्ता और है। राह में एक 
मोगछूसौदागर से सुछाकात होने पर धस ने कहा है कि हां यहां पर एक 
रास्ता है; जिसे हम दिखा देंगे! उप्त की यह बात सुन एक मनसबदार 
इस रास्ते को देख भी आया हैं। वह एक बहुत ही सकरीछा पहादी देर का 
रास्ता है, मगर राह सीधी है, आर थोदी ही दूर उस में चकने पर आगे साफ 
और चौड़ा रास्ता पिछ जायगा । उस तरफ कोई राजपूत भी नहीं दिखकाई 
देता और उस मोगक ने भी ऐसी है| खबर दी है कि उस तरफ कोई राजपूत 
या इस की फौज नहीं है। ” 

इस बातों को छुन कर पहिंके औरंगजेब से इस पर विचार किया और 
फिर कहा-- 

# मानाकि उस तरफ कोई राजपूत या उप्त की फौन नहीं है, मगर जब 
कि हमरो इतनी बढ़ी छश्कर की उस राह से ग़ुजूर होगी तो क्या यह बात 
कादर राजपूर्तों से छिपी रहेगी १” 

इस पर जो मनसबघदार रास्ता देख आया था, और जिस का नाम 
भखत खां था; उस ने कहा कि--/जिस भोगक ने पहिछे पके उस रास्ते 
को हक बतछाया, उसे में ने पहांदे के ऊपर रघाता कर दिया है। अब 
अगर हे इस पहाड़ पर राजपूतफोज को देखेगा तो झुक्ले इशारा करेगा।”” 

'रंगजूब ने पूछा--बह मोगक क्‍या हमारी फौज का सिपाही है ! * 

, भखत खां--जी नहीं, हुलूर ! बह एक सौदागर है । उदयपुर में झ्ाकू 
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बेंचने आया है। अभी वह छस्कर में अपने शाक् बेंचने आया था 'कि 
प्ुप्त उस की जुबानी उस रास्ते का पता छगा । 
औरंगमेब--“बेहत र है, तो जल्दी उसी रास्ते की ओर फौन को 
बदाभों । 
बस, फिर क्या था, बादशाही हुक्ध होते ही फौज फिरी--क्योंकि कुछ 
दूर फिः आने पर तब उस दरें में धुमना पढ़ता था। ऐसा करने में भी 
पूरी आफूत थी, पर जार में फंसी हुई बछली और किपर माती ! निम्न 
मिर्लासछे मे मोगछकूसना अ।ई थी, इसी मिछमिद्े से उस दर्रे में न जा सकी 
बदके अब यों करना पढ़ा कि फोज का जो हिस्मा आगे बढ गया था, वह 
अब पीछे रहा; और जो पीछे था, वह आगे चछा | बादशाह ने हुक्म दिया 
कि। ' तबू आर सटर पटर च,जू आर फजूड आद्भी- अब उदयसागर के 
रास्ते से जाय॑-फि' फौन के पीछे थे आवेगे।” ऐसा ही हुआ भी। औरंग- 
लेब आप, पैदल ।लिपाही ओर छोटी तोपें, और दस के गोक्दा्ों को छे 
कर उस दर्रे में घुता, जिस के आगे आगे बखत खां था । / 
थह देखते शी रानाभह, सिह, की भांति छोक कर पहाड़ से उतर भोग 
सेना के ऊपर जा गिर | बन बातकी बात में मोगछ सना के दो हिस्ते हो गए 
--भानों छुरी की काठ से फूल को पाक्ा दो डुकदें हो गई उन दो डुकदों 
एक डुकडा तो औरंगजेब के सांध उस देर में धुत यया था, ओर दूधरा 
दुकदा इस समय पहिछे रास्ते पर अथात्‌ रान सिंह के आगे था। ' 
मोगक्ों के बिपद के ऊपर एक और बिपद यह थी कि हाथी, घोर 
और डोछों के ऊपर बादशाही बेगमें जहां पर थीं, ठीक उसी के सापने--« 
बेगमों के जदूस के ठीक सामने--राजसिंह अपनी सेना के साथ आ 
धमके । देखते ही देखते जेसते चीक के क्षपंटने पर चिड़ियों का गोछ फुरे से 
उड़ जाता है, उसी प्रकार राजसिंद की इस गडुर रूपी सेना को देखते ही 
बादशादही महक्ों की काछीनागिनों का गोक कराहने,, चिल्ठाने, तदपने 
और शोर युकू मबाने ऊूगा | यहां पर कडाई नाग को भी नहीं हुई 
क्योंकि जो सब आाहदी बेगमों की हिफुक्षत के किये बारं। भर इयियार 
हिये हैए फैले हुए ये, उन में से कोई भी हथियार ने चकछा सका। उन 
सभों ने यही सोच कर इयियार न चक्काया कि कई छड़ाई शोने पर बेगर्भ 


[| १०६ ) 


ने घायेक्न हो जाय॑ | राजपूर्तों ने बिना छदाई क्रिए ही आहदियों को , कैद 
कर छिया। सारी वादशाही बेगम और इन की बांदियां बिना छद़ाई 
भिद्ाई के ही राजसिंह के कैद में भा गई । 

मानिफ छाऊहू बराबर राजसिंह के साथ ही साथ रहता था, क्योंकि 
बह उन का बहुत ही मुंहछगुआ और प्यारा था ; उस ने आगे बद और 
हाथ मोड़ कर कहा-- 

/४ पहाराजाधिराज | इस स्रमय इन बिल्लियों के गरोह को के कर क्या 
होगा ? इसहिये आज्ञा हो तो भर पेट दूध दही खिलाने के किये इन सभों 
को उदयपुर भेज दिया जाय । * 

राजसिह ने मुसकुराकर कहा--/इतना दूध दही उदयपुर में नहीं है कि 
इतनी बिछियों का नाक तक पेठ भरेगा, क्योंकि हम ने एुँनें। है कि दिल्ली 
की बिल्ली बड़े गहरे पेटवाकी होती हैं, इसकिये केवक श्रीमती उद्यपुरी बेगम 
साहिबा को चैचककुमारी के पास भेज दो। क्योंकि उन्होंने इस बेश कीमत 
बिल्ली के छिये हम से बहुत कुछ कहा है। और इस के अछावे ओरंगजेब 
की और सारी भपा पूंजी उसी को छोटा दो ।” 

इस पर मानिक छाक ने फिर हाथ जोड़ कर कहा--“'पर नियम तो 
ऐसा है कि छूट के पाक में से सिपाहियों को भी कुछ परिकता है ।” 

“राजतिह ने हंसकर कहा--“ठीक है पर केवछ तुम्हें छोड़ कर और 
इमारा कोई भी सिपाही इतना छाछची नहीं है, नो तुच्छ बस्तुं के. लिये 
दांत निपोरे; इसकिये यदि हुंम्हें इन में से किसी की आवश्यकता हो तो 
ले को; पर इतना स्परण रकखो कि घुसकछमानी औरत को हिन्दू छोग हूते 
भी नहीं, तित्त पर भी निर्मककुमारी के थप्पढ़ पूँपे को भी सोच 
समझ लो ।” 

मानिक--निर्म की चिन्ता नहीं हे । असक् मतकूब मेरा इन के 
नाचने गाने से है। 

राज सिंह--पर, नाचने गाने में मन छगाने से फिर क्या राजपूत 
होग तुम्हारी तरह पीरपना दिखला सकेंगे ? जाने दो, सभों को छोड दो । 
और केवक् उदयपुरी को उदयपुर भेज दो । 


रन 
के 


[ १०७ ] 


मानिक--किन्तु, धर्मावतार | इन औरतों के भयानक सझुद्र में से क्‍यों 
कर उस रक्न को खोज निकालूं ? में तो किसी को चौन्हता नहीं। यादे आज्ञा 
हो तो हनूमान की भांति इस गंधमादन पहाड़ को श्रीमती चंचलकुमारी जी के 
आगे उठा ले जाऊं, वह आप अपनी चौजू पहिचान छ्ैंगी। फिर जिसे जिसे 
वह चाहेंगी, रक्खेंगी, बाकी रही चीज़ों को लौटा देंगी । तब ये सब जनी 
उदयपुर के हाठ बाज़ार में घूम घूम सुरभा ओर पिस्सी बेंच बेंच कर भ्रपना 
गुजारा करेंगी । 

ठीक उसी समय एक बहुत ऊंचे हाथी पर से निमेलकुमारी ने राज सिंह 
और मानिकलाल को देखा | फिर अपने दोनों हाथ उठाकर उन दोनों को 
प्रणाम कर अपनी ओर आने का इशारा किया, यह देख राज सिंह ने मानिक- 
लाल से पूछा--- 

४ ऐं | यह कौन सी बेगम है ? यह तो हिन्दू जान पड़ती है ! क्योंकि इस 
ने सलाम न कर के प्रणाम किया ओर पास भी बुलाया !! ” 

मानिकलाल फिर एक बार निर्मल की ओर “देख ठठा कर हंसा और 
बोला---/ महाराज ! वह तो एक बांदी है, वह बेगम कब हुईं ! उसे में अभी 
पकद लाता हूँ। !” 

'यह कह कर और कुछ आगे बढ कर उस ने हुक्म दिया कि (गली 
से दिखा कर ) इस औरत को हाथी पर से मेरे पास ले आओ । बात की 
बात में घह मानिक के सामने लाई गई, पर बिना कुछ बोले चाले हंसने लगी | 
मानिकलाल ने पूछा--/ ऐं ! महाराज क्‍या कहते हैं तुम बेगम कब से हुई !” 

इस पर निमेल ने तीन बल खाकर कहा-- 

ख़बदोर ! जबान सम्हाल कर गुफ्तगू कर। में बादशाह की “ हजरत 
इमली बेगम साहिबा ! हूं। तू मुझे छुक कर बंदगी कर | 

मानिक--अच्छा, तुप समझ लो कि मेने तुम्हें तस्तीम की । धेगम तो 
तुम हो नहीं, यह में बखूबी जानता हूं। ओर यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी 
नानी दादी भी फिसी जूमाने में बेगस न थीं; पर यह बेगमों की सी लिवास 
क्यों पहिनी है ! 

निर्मल---चुप, बेतमौजू ! पहिले मेरे हुक्म की तामीली कर और फजूल- 
बकबक रहने दे । 


॥ श्न्द ] 

. भानिक-- घुसकुराकर ) सीताराम ! सीताराम !!! जरा कोई इस 

नाचेदी घेगम का [दिमाग तो देखे |... 

निरमेल--चुपरह, मुंए ! सुन, मेरा हुक्म है कि तू फोरन जाकर, जनाब: 
उदयथपुरी बेगम साहिबा को जो उस ( उंगली से दिखाकर ) पांच कलसीदार' 
होदेवाले हाथी पर तशरीक रखती हैं, हमारे हजूर में हाजिर कर । 

.. इस बात के तो जाननेही की देरी थी, बस सुनतेहीं मानिकलाल ने उद: 
यपुरी को हाथी से उतार लाने के लिये अपने मातहतों को हुक्म दिया। जिचारी: 
उदयपरी चेहरे पर नकाब डाल कर थर्थराती हुई उतरी। तब. मानिकलाख 
ने एक डोली खाली कर फे उदयपुरी के हाथी के पास भेज दिया, ओर सवार. 
होने पर उसे अपने पास उठवा कर रखबा लिया। फिर उसने सिमल के 
कान के पास अपना मुंह लेजाकर पहिले तो उस का गाल चूम लिया फिर 
भीरे धीरे कहा--“ हजरत हमली बेगम साहिबा | एक अरे यह है कि 
. निरमैल--( भरा हद और तनकर । चुप बेवकूफ ! मेरा नाम है... हजू- 
रत इमली बेगस ! 

भानिक--खर, तुम हमली, इमली, निभज्षी यो चाहे जो कोई बेगम 
क्यों नहों, पर ( धीरें से ) जेब उज्िसा वेगम को चीनइती हो ! ५ 
निर्मेल--( झुसकुराकर ) जानता नहीं के वह हमारी बेटी लगती है! 
देख.। आगे सोने का तीन कल्स जिस होदे पर जलूस देता है। उसी. हाथी 
पर जेबडाभिसा बेटी है। ६ 
सुनतेही मानिकलाल ने उसे भी. हाथी से नीचे उतरवा कर एक, ढोले 
पर चंद्राया | 
एसी समय, किसी बेगम ने हौदे के जूदोजी पर्दे को हठा अपना सिर 
घोहर निकालकर निमेलकुमारी को पुकारा जिसे सुन मानिकलाल ने निमेल से 
पूछा कि" यह कोनसी बेगम है £ ह 
निर्मल ने बेगंम को देख कर कहा-- हां | ये श्रीमती योधपुरी बेगम 
हैं। पर उर्हें यहां लाना अनुचित है, इस लिये मक्के उन के हाथी पर पहुंचा 
दो, सुनआरऊं कि बह क्‍या कहती हैं ५ 
: यह सुन मातिकलाल ने वेसाही किया-। निर्मेल कुमारी योधपुरी के हाथी 
के ऊपर चंद कर उने के इन्द्रासन समान होदे के भीतरधुसी। योधपुरी ने कंहा-. 
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# बेटी ! मुझे भी अपने साथ लेती चले: 

फमल--ऐसा क्‍यों, अम्मा |. 
:: जोधपुरी--इस का जवाब तो कई बार दे चुकी हैं, अर में इस स्लेच्छ- 

री में-इस महापाप के भीतर नहीं रहना चाहती | . । 

निमेश--पर, हजरत; ऐसा नहीं. हो सकता। आप यहां से कहीं नहीं 
जा सकतीं, आज-यादि म्रोगल बादशाहत गारत न -हो तो दिन पाकर आप का 
लद॒कां ही दिल्ली के. तंखत पर बेठेगा । और हमंलोग ऐसा ही उपांय करेंगी 
कि जिस में आप का बेटाही दिल्ली का. बादशाह हो । एस की अप्रल्दारी में 
आशा है कि हमलोग-हिन्दू लोग-सुख से दिन बितावेंगे। 

योधरी-बटी ! एसी बात घु््द स मत बाहर कर. यदि बादशाह के 
कानों तक इस बात- की खबर पहुंचेगी तो भरे बेटे की पलभर भी जान ने 
बचेगी ओर बह बात की बात में झृहर दे कर मार डाला जायगो | 

निमल॑--म यह बात आज के लिये नहीं कहती, पर आप सच जानिये 
और भरोसा रंखिए कि जो शाहजारे का बाड़िबी हक है, समय पाकर पह 
उसे जरूर मिलेगा | अब इस बारे में आप मुझे दूसरी आज्ञा नदें ओर 
आशीबांद दे कर मुझे बिदा करें । और यह बात भी खूब सोच लें कि यादि 
आप हमलोगों के साथ जायंगी तो इस में आप के बेटे की खेर ने होंगी। 

इस पर योधपूरी ने बिचार किया ओर कहा--- | हा 

+ तुप सच कहती हो, भने तुम्हारी ब्ातः मानली। में न जाऊंगी | जांबं, 
परमेश्वर तुम लोगों का भला करें | चंचलकुमारी से मेरा राम राम कहना |” 

तब निमलकुमारी उन्हें प्रणाम कर विदा हुई । 

छदयएरी और जेबउज्िसा थोटी सी सेना के पेरे में नि्मेलक्षुमारी के 

साथ उदयपुर चंचलकुमारी के पास भेजी गई | 


न्न्लीजनसम भाग... 


चोथा परिच्छेद । 
आगे फा घेरा बढ़ा भंयानक हो उठा । 


तब राजसिंह ने हाथी, घोदें और डोले पर चढी हुई सभी - औरतों को 
पसी राह से जाने फे लिये कहां, जिस ओर अभी ओरंगजेब गया. था ।. जब 
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वे सब उस दरें में घुप गई, तब दोनों ओर की सेना में सन्नाठा छा गया । 
ओरंगमेब की बाकी फोज आगे नहीं बंद सकती थी, क्योंकि राजसिंह ने 
रास्ता रोक रकखा था; पर ओरंगजेब की समुद्र समान घोड्सवार फौज कब 
रुकनेवाली थी, वह लद्ाई का मौका हुद़ने लगी। सवारों ने अपने घोड़ों का 
रुख फेर कर राजपूततों का सामना किया, तब राजसिंह ने कुछ पीछे हट कर 
सवारों का रास्ता छोड दिया, ओर उन के साथ लड़ाई नहीं की । तब 
वे सारे सवार “ दीन ! ” दीन ! चिल्लाते हुए बादशाह के आज्ञालुसार उसी 
ओर चल पढ़े, जिधर बादशाह गया था । सवारों के निकल जाने पर 
राजसिंह फिर आगे बढ़े । 

इतनेही में बादशाही तोशखाना आ पहुंचा। उस के रखवाले एक प्रकार 
से नहीं ही के बराबर थे | बस बात की बात में राजपू्तों ने उसे लूट विया । 
उस के बाद खाने पीने के सरंभाम ओर रसद थी, उन में से जो हिन्दुओं के 
काम लायक चीजें थीं, वह राजसिंह की सेना की रसद में मिला ली गई, 
और जो चीजें हिन्दुओं के छूने लायक न थीं उन्हें डोम दुसाध लोगों ने छूट 
कर छुछ तो खाया और कुछ स्यार कुत्ते और जंगली जानवरों को खिला 
दिया । फिर राजपूतों ने दफुतर स़ाने को हाथी के ऊपर से उतार फर कुछ 
तो आग लगा कर फूंक दिया और कुछ छोद दिया ' तिस के पीछे मालखाना 
या, खम्ाना-उस में वे सब रत्न जवाहि।त के ढेर इक थे, जिस के समान 
इस भूपंडल पर किसी बादशाही खजाने में हूँदे न मिलेंगे । उसे देखतदी 
राजपूत सेनापति लोग लालच में बावले से नाच उठे । उस के पीछे बड़ी 
गोलदाज फौज थी। उसे दखतेह्दी राजासिंह ने अपनी सेना को सावधान कर 
लिया । और कहा-तुमलोग घबराओ मत, ये सारे माल तुम्हारे ही होंगे। 
पर आज इसे छोड़ दो, क्योंकि आज अभी लड़ाई का समय नहीं है । 

यों कह कर वह' चुपचाप तमाशा देखते रहे और औरंगजेब की सारी 
सेना उस यमराज के सशेदर समान दर्रे में घुस गई । 

तब उन्हों ने मानिकलाल को अकेले में ले जाकर कहा कि- हम इस 
मोगल के ऊपर बहुतही प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि हमे इस बात का सपने में भी 
भरोसा न था कि इमलोंगों के हाथ ऐसे सुभीते की बात लगगी, हम ने जो 
इंण सोच रक्‍खा था, वेसा होने पर लाई करके मोगलों का नाश करना 
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तुम अभी मुबारक को हमारे पास ले आओ, हम उस का यथोचितआ।दर करेंगे। 

हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि मुबारक परानिक लाल के हाथ से 
अपना दूसरा जन्म पाकर उस के साथ ही उदयपुर आया था । राजसिह 
उस की वीरता की बानगी देख चुके थे, इसलिये उन्हों ने उसे अपनीसेना में 
एक योग्य सेनापति का पद दे दिया था; पर वे मोगल समझ कर 
उस पर विश्वास नहीं रख सकते थे । उन की ऐसी समक्क पर 
पुबारक मन ही मन बहुत दुखी था, और सोचता था कि कौन ऐसा काम 
में करूँ, जिस से दयावान महाराना का पूरा यकीन मुझ पर हो जाय' आज 
मौका देख कर ओर राना का विश्वासी कृपापात्र बनने के लिये उस ने इस 
पेंचीले और जोखिप के काम का बोक अपने सिर लिया था। पर इखर 
की दया से वह काम उस से पूरा हो गया, जिस का हाल अभी हमारे 
पाठकों ने पढ़ा है। पाठकों ने समक ही लिया होगा कि यह मुबारक ही 
भेस बदले हुए मोगछ सोदागर बना था। 

आज्ञा पाते ही म।निकल्ाल मुबारक को महाराना के सामने ले गया। 
उसे देखते दी राजासह ने आदर से उस की बहुतेरी बढ़ाई की और कहा--- 

“तुप्त जो ऐसे साइस और चतुराई के साथ मोगल सौदगर बन कर 
मोगलसेना को इस दर्रे में न ले जाते तो बहुतेरे बिचारों की हत्या उठानी 
पढ़ती । और निस्‍्सदेह तुम ने अपने प्रान को हथेली पर रख कर इस 
जोखिम के काम को पूरा फिया, यदि तनिक भी कोई उम्हें पहिचान लेता 
तो तुम्हारे प्रानों की उसी सपय इतिशभ्री हो जाती । 

मुबारक ने हाथ जोड़े हुए सिर झुका कर कहां-- 

४ प्रहाराज ! जो कंबर्धत सभो के रूबरू मर चुका है, जिस को सब के 
भागे गोर दी गई है, उसे कोई पहिचानने पर भी शिनाखत नहीं कर सकता। 
बाल्कि यों दिल में खयाल करता है कि यह हमारी दी खामखयाली है। 
इस इसी बुनियाद पर मैने इतनी दिलेरी खचे की थी ।” 

राजसिंह ने कह्ा--ठीक है, ठीक है, तुम ने निरसंदेह भाज वह फास 
कर दिखाया, जिस का सपना भी हपने नहीं देखा था। अब भी जो इमारा 
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काम पूरा न हो तो हमारा ही दोष कहा जायगा। अच्छा इस सेवा के बदले 
में अब जो कुछ पारितोषिक तुम चाहा, वे इम देने को तेयार हैं । 


मुबारक ने कहा--महाराज | ताबेदार की बेअदबी झुआफ हो £ भरने 
मोगल होकर मोगलों की हुकूमत को गारत किया, मेंने मुसलमान हो कर 
हिन्दुओं के राज्य का रास्ता साफ कर दिया, और एक सच्चा बहादुर हो कर 
मैँगे फरेब और ठगी का काम किया, और मेंने बादशाह का नमक खा कर 
नमकहरामी का काम किया है। जिस से में मौत के सदमे से भी इजार दर्जे बद्‌ 
कर तकलीफ उठा रहा हूं। अब मुझे किसी 'क्रैस्प के इनाम की खाहिश 
बाकी नहीं रही, तोभी में फकत एक इनाम आप से चाहता हूं। और वह यही 
है कि मुझे तोप के मुहं पर रख कर छउद्ादेने का आप फौरन हुक्म दें। बस 
सिवा इस के ओर मुझे किसी बात की तमन्ना नहीं है 

उस की बातों को सुन राजसिंह न अचरज से पूछा--“ ऐ।| मुबारक! 
यदि इस काम के करने में तुम्हें इतना कष्ट हुआ तो इसे किया ही क्‍यों ! हम 
से पहिले तुम ने अपने मन का भेद क्यों न कंश / हम किसी दूसरे को इस 
काम में लगाते | सुनो | हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम किसी को भी इतनी 
मानसिक पीड़ा नहीं देना चाह 

इस पर मुबारक ने मानिकलाल की ओर उंगली उठा कर कहा-- सुनिए 
भहाराज | इन महात्मा ने मेरी जान बखशी है बल्कि यों कहना चाहिए कि 
पके दुबारा इस जहान में पैदा किया है; सो इन का बहुत ही हठ था कि 

इस काम का में ही अजाम करूँ।' क्‍योंकि जो में इस काम का बोझ ने 

उठाता तो यकीन है कि यह काम इतनी खूबसूरती के साथ कभी अजाम न 
होता; घजह इस की यह है कि सिवा मोगल के मोगल लोग हिन्दुओं की 
बात का कभी यकीन नहीं करते और जो में अपने जानदेनेवाले की बात ठल 
देता या न मानता तो यह एह्सानफरामोशी का दाग भरे पाक दिल का दापन- 
गीर होत। । इन्हीं सब वजहों से में न इस काम को किया। अब में ने पक्ष 
इरादा कर लिया है कि इस नापाक कालिब में से अपनी पाकरूह को बहुत 
जल्द निकाल दूंगा । बस आप मेहरबानी कर के प्लुझे तोप के मोहदें पर रख 
कर एदादेनें की इजाजत दे दें। या मुझे बांधकर बादशाह के पास भेज दें या 
इजाजत दें तो में ख़ुद जिस तरह हा सके मोगल फौज में घुस कर और आप 
के साथ कद कर अपनी जान देदू । 
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सच्चेवहदुर छुबारक की बीरोधित बातों को सुन कर राजसिंह बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उन्हों ने कहा--'अच्छा, आज ठहरों। कल हम तुम्र को मोगल 
सेना में जाने की आज्ञा देंगे। बस, बहुत नहीं, केवल एक दिन और हारे 
यहां रहो | अब हमें केवल एक बात तुम से और पूछनी है, कि औरंगजेव ने 
तुम्हें किस अपराध में मरवाडाला था | 

पुबारक--बह फाहिश। बात॑ आप के रूबरू कहने लायक नहीं है | 

राजसिंह-ओर मानिकलाल के आगे 

मुबारक--अझे कर चुका हूं । 

राजसिंह--अच्छी बात है, बस केवल एक दिल ओर ठहर जाओ | 
यह फह कर उन्‍्हों ने श्ुवारक को विदा किया । इस के बाद मानिकलाल ने 
उसे अकेले में ले जा कर पूछा-- 

“क्यों, जनाब | खां साइब ! अगर आप की मरने ही की खाहिश थी 
तो फिर शुभ से शाहज्ादी के पकइ लाने के लिये आप ने इतनी आज 
मिन्नत क्‍यों की थी १” 

गुवारक ने कहा-/हज्रत ! मुझ से भूल हुई--सरासर गलती हुई ; 
अब में शाइजादी की खाशिश नहीं रखता, उसे ले कर क्‍या करूंगा हां 
मैंने दिल में बेशक यह सोचा था कि मिस शैतान की बच्ची ने पुके मेरे 
प्यार के एवज में सांग से कटबाकर गरवाडाला था, उसे उस के उस जुल्म 
की भरपूर सज़ा दूं; मगर अफसोस है कि इससान जिस चीज़ की आज 
ख़ाहिश करे, कल उसी पर उस की नफरत हो जाती है। में अब मरंगा- 
जरूर मरूंग/--तो फिर ऐसी हालत में शाहइजादी ने अपने किए का नतीजा 
पाया या ने पाया, इस बात से मुझे अब क्या निश्वत है! क्योंकि मरसे 
पर फिर तो में उस के नतीमे को देखने के वास्‍्तें तोट कर आने से रहा !' 

मानिक लाल--तो फिर अब यदि आप की जेबर्जान्नेसा से कोई 
मतलब न हो तो में बादशाह से झुछ नज्राना ले कर उसे बादशाह के 
हवाले कर दूं 

मुबारक--मगर, जनाब ! और एक मतेबा उसे देखने की मेरी खाहिश 
है, में एक बेर उस से पूछना चाहता हूं कि ' शाहजादी ! अब भी दुनियां 
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में नेक और बदनीयती पर तुप ने छुआ गौर किया है, या नहीं!” एक 
मतंबा में उस की जुबान शीरीं से यह सुना चाहता हूँ कि बह मुझे झुर्दे के 
एवज में जिन्दा देख कर क्‍या कहती है। और एक घेर यह भी जान लेने 
की खाहिश है कि (लाकात होने पर वह मुझ से क्‍या क्या कहती है । 

मानिक लाख--सो, क्‍यों साइव | आप अभी तक उस को दिल से 
प्यार करते हैं ! | 

गुबारक--जुरा भी नहीं, फूकृत एक मत्तेवा उसे देखना भर चाहता 
हूँ। बस आप मेरी इस आखिरी आरजू को जृरूर पूरी करें आप से में यही 
भीख चाहता हूँ । 


जल +++-४०७४२१ ४६ ६८४ श४०--+*४ 


आठवां खंड । 


आग में फौन फौन जला ! 





पहिला परिच्छेद । 
बादशाह का जलना आरंभ हुआ | 


इधर बादशाह बढ़े पेंचपांच में जा फंसा । उस की फौज के उस दरें में 
घुसने के थोदी ही देर बाद सूरण दूब गया, तौभी के.ई उस दरें के दूसरे 
सिरे या झुहाने तक न पहुंचा । यहांतक कि दूसरे मुहाने की कोई ख़बर ही 
बादशाह को नहीं मिलती थी कि इस स्लोौफनाक दरें का कितनी दूर पर 
दूसरा मुदाना है | सांक होते ही उस संकरील्ले दर्रे में गहरा अंधेरा छागया। 
सारी फौज रौशनी कर के अपना रास्ता तय करती, पर रौशनी का कोई 
सरंजाम ही साथ न था। फेवल बादशाह भर बेगमों के हक्षके के पास 
मामूली रौशनी हुई, पर और सारी फौण गहरे अंधेरे ही में डूबी रही । तिस 
पर बह भयानक दरों संकरीला तो था ही, इस के अलावे उस में इतने पत्थर 
के ढोंके कृदम कृदम पर पढ़े थे कि जिस से रास्ता तय करने में लोगों के 
प्रान ओठों पर आगए थे। उस ढोंकों से कृदम कृदम पर घोद़े ट्कर खामे 
लगे, कितने घोड़े सवार के साथ ही उस टक्कर की चोट से गिर गिर गए, 
और पीछे से आते हुए सबारों के घोदों के नाचे पद कर दरकचर गए, यों 
बहुतेरे बिचारे सवार और घोद़ों के प्रानपखेरू कूच कर गए | फितेने ढोंके 
हाथी के पैरों को घायल करने लगे, जिस की पीड़ा से हाथी भदृक भद॒क 
कर आगे पीछे के लोगों को कुचलने और ऊधम मचाने लगे। घोड़सवार 
ओरते घोड़े से गिर गिर कर घोदे और द्वाथियों के पैरों तले पिस पिस कर 
तद॒पने, चिल्लाने, फराहने और मरने लगीं | डोले ढोनेबालों के पेर दाथी धोड़ों 
के पैरों से चुदीले और लोहलोहान होने लगे । और पैदल फौज तो एक 
कदम आगे बद्‌ ही नहीं सकती थी, क्योंकि पैर फिसलने और कुद्म कृदम 
पर ढोंकों की चोट खाने से घन के पेर वेकाम हुए जाते थे। यह दुदंशा देख 
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कर बेचारे आफत के मारे औरंगजेब ने लाचारी में पढ़ कर रात के बक्क 
फौज का चलाना बंद किया और वहीं पर पद्ाव डालने की आज्ञा दी । 

आज्ञा तो उस ने दी, पर पद्ाव डालने या तंबू तानने की उस संकरीले 
दरें में जगह कहां थी / बड़ी बड़ी कठिनाइयों से केवल बादशाह और बेगर्मों 
के लिये दो एक छोटे पोटे तंब्रू किसी किसी तरह टेद्ेमेदे खडे किये गए । 
इस के अलावे ओर सारे फोजवाले जो जहां थे, वहीं ज्यों के त्यों ठिठक 
रहे | सवार घोड़ों की पीठ पर हाथीवाले हाथियों पर ओर बिचारे प्यादे अपने 
पैरों पर अपनी देह का बोक डाल कर रो रो कर रात बिताने लगे | और 
कोई कोई अगल बगल वाले खड़े पहाद की जड़ में जो कहीं कोई योदी बहुत 
जगह पा गए तो चहीं आलथी पालथी मार या पैर लटका कर बेठ गए | 
कारण यह था कि ये अगल बगल वाले पहाद इतने बीहड़ और खडे थे कि 
उन पर चढने का इरादा करना ही मौत का सामना करना था । इसी से 
बहुतों ने उस पहाइतली में बैडने, टिकने, सोने या आराम करने की कोई 
जगह ने पाई । 

इस बिपद के ऊपर दूसरी विपद यह दामसगीर हुई कि फौज के साथ 
रसद या खाने पीने की कोई चीजें न थीं। क्योंकि उन बिचारों के साथ 
जितनी रसद थी, बह सब तो राजपूत लोग छूट ही ले गए, फिर अब ये 
भुगलबच्चों के पास क्या धरा था कि जिसे खाकर अपने जले पेट की आग 
बुकाते ? जिस भयानक दरें में फौज पहुंची हुई थी, उस में खाने पीमे की 
ओऔर चीज़ें वो क्या घोड़ों फे लिये घास पात भी मयस्सर न थे ' मतलब यह 
कि सारे दिन की इतनी मिहनत 'और तकलीफ उठाने पर भी किसी ने एक 
दाना भी न पाया कि जिसे मुह में डाल कर सत्र करता! दूरारों को तो 
बात दर रहे दिल्ली के शाइंशाह दीनदुनियां के बादशाह और उन की प्यारी 
सुक्ुमारी बेगपों के गले से भी इस दर में आज की काझ्ी रात के वर्ण रोजे 
की बद्या आ लपदी और इस बिना बादल की बिजली से सब के छकके 
छूठ गए । 

इतने ही में औरंगभृव ने उदयपुरी और जुेबउजन्रिसा के छुट जाने की 
ख़बर सुनी ; बस, सुनते ही वह आग बगोला बन गया । अगर घह अफेला 
अपनी अ्मगिनत फौज के सिपाहियों का गला काट सकता होता तो आज 
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उस की सारी फौज उसी के खंजर तले दो ढुकदे फी हुई दिखलाई देती, 
पर इस समय तो उस की यह दशा थी कि जैसी जहराखसे द|त तोड़े हुए 
सांप की या पिंजरे में बन्द किए हुए ससिंद की होती है । बस, बह उस समय 
उतनाहीं 'फो'फां! कर सका, जितना कि सिंह, सिंहनी को जंगले में बंद देख 
कर गजता है। 

आधी रात के समय, जय कि दरें में पढ़ी हुई बादशाही फोज में पूरा 
सन्नाटा छाया हुआ था, उस फौजवालों को ऐसी आहट लगी कि मानों 
बहुत दूर पर पहाद के ऊपर के पेड़ काटे जाते हों। पर जब कि उन सभी ने 
इस आवाज का असली मतत्तवब न समझा तो यों अपने धदुकते हुए दिल 
को तसल्ली दी कि यह सब भूत प्रेत या आसेब के खिलवाई होंगे। 


दूसरा परिच्छेद । 





इस जलने में बादशाह को बड़ी जलन मालूम हुई | 

सवेरा होते ही औरंगजेब ने फौज के कूच' का हुक दिया, जिसे सुनते 
ही बह बड़ी भारी फौज--तोप लो कर चतुरंगिनी--दर्रे के दूसरे मुहाने पर 
पहुंचने के लिये बई॥ तेजी के साथ आगे बढ़ी । सभी कोई भूख प्यास के 
मारे तद॒प रहे थे, और इस मौत के दादे दरें से बाहर निकलने ही पर 
खाने पीने का बन्दोबस्त हो सकता है, यही सोच कर सभी लोग सिलासिला 
छोड़ कर आगे दोइने लगे | औरंगजेब उदयपुरी और जेबउन्रिसा को छुड़ा 
कर सारे उदयपुर को फूंक डालने के लिये अपने गुस्से की आग में आप ही 
जलभुन कर खाक हुआ जाता था। यहां तक कि एक एक बन की देरी भी 
उस से नहीं सही जाती थी । घड़ी दौड्ा दोदू करने पर किसी तरह मोगल 
सेना दरें के मुहाने पर पहुंची, पर वहां पहुँच कर उस ने क्‍या देखा के 
हमलोगों € मोगलों ) के नेस्तनापूद करने का पूरा पूरा बन्दोबरत दुश्मनों 
की ओर से कर दिया गया है। अर्थात्‌ दरें का मुह्दाना बन्द है । क्‍योंकि 
राता राती अनगिनत पेद़ों को काद काट कर' राजपूर्तों ने पहांड के ऊपर 
ही से दरें के पुहाने पर गिरा कर बाहर निकलने की राह एक दम से बन्द 


[ ११८ । 


लय के 


का रक्‍खी थी। पहादु सरीखे बे बढ़े कटे पेढ़ डाल पते के साथ दरें 
के मुहने को इस प्रकार से रोक रहे थे फ्रि हाथी थोड़े और प्यादों की 
घात दूर रहे, स्थार झुते भी उस राह से नहीं निकल सकते थे । 
यह देखते ही मोगल् सेना में बढ़ा भारी कोहराम मचा; उस समय कोम- 
लांगी औरतों ( विशेष कर बेगमों ) के पुक्का फादू कर रोने की आवाज सुन 
कर ओरंगजेब का बजञ्र सरीखा कलेजा भी कांप उठा | 
फौज के रास्ते के साफ करमेवालों का गोल फौज के आगे आगे था, 
पर यह फोज तो उलदी घूप कर इस दरें में घुछ्ती थी, इस लिये राह साफ 
करनेवाले लोग पीछे पद गए थे। बस पहिते तो औरंगजेब ने राह साफ 
फरनेवालों को बुलाने का हुक्म दिया पर उन राभों के आगे आने में 
बहुत ही देर लगती और उस सभों के आने का आसरा देख कर 
देर करने में शायद वह दिन भी उसी मौत सरखि दर्रे में बिताना पढ़ता 
आर उस दिन भी आफत के मारे बेचारे मोगलों को बिना रमजान के ही 
रोज़ रखना पदइता ; इस लिये औरंग वेब ने दूसरा हुक्म दिया कि “पैदल 
फाज--और भी जो कोई कर सके--इकही हो कर इस पेंढ़ की दीवार पर 
इ जाय और फिर इन दरख्तों को दूसरी ओर हथ कर राह साफ करे और 
इस काम में मदद लेने के लिये हाथियों से भी काम ले ” यह सुनते ही कई 
हजार पिपाही ओर सकदों हाथी पेद की दीबार को तोदफोड़ करने के लिये 
दौड़े पर ज्योंहीं वे सब पेड की दीवार के प.स पहुंच होंगे, त्योंहीं पहाद के 
ऊपर से रावन भादों की कदी के समान पत्थरों की वर्षो होने लगी, मिस 
से उस सभों में से किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के काम, किसी की 
नाक. किसी को आंख, किसी के सिर ओर किसी के काऔ आग भंग होने 
लगे | किसी का सिर कीचद के लोद के समान हो गया ओर कोई चने की 
तरह दरकच गया । हाथियों में भी किसी के माथे, किसी की सुंह किसी के 
दांत किसी की पीठ और किसी के पेर वा कान टूट गए, जिस से वे सब भया- 
नके चिघप्याड करते करते पदैल फौज को पेरों तल कुचलते हुए भाग चले,जिन 
की भयावनी रपेट चपेट में औरंगजेब की अनगिनत सेना तझूत तबाह हो कर 
दोजसख या विषिश्त की सेर की रवानः हुईं | सभोने सिर ऊंचा करके ऊपर 
देखा !के पहाड़ की चेटी पर हजारों राजपूत चींटी की भांति पत्ती बांधकर 
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पत्पर के ढोंके बरसा रहे हैं। और सुानिये, उन गोगलों में जो पत्थर की 
मार से न मरे था न घायल हुए, वे राजपू्तों की गोली रो मारे गए मत- 
लब यह कि औरंगजेब के सिपाही छम भर भी उस पेद वाणी अजर अमर 
दौवार के पास न ठहरने पाए । 

यह सुन औरंगजेब ने सेनापातियों को झिदक कर फिर पेदवाली दीवार 
के तोइने का हुक्म दिया । तब फिर “दीन दीन ! चिज्लाते हुए मोगलों ने 
उस पर हमला किया, भर फिर भी राजपू्तों के पत्थर और गोली के तृफान 
के आगे उन सभों की वही गत हुई, जो कि आंधी के ऋपेटे में ऊख के खेत 
की होती है। बस योंही बारंबार हमला करने पर भी मोगल सेना उस पेड़ 
की दीवार के पास भी न पहुंच सकी, तोड़ना तो दूर रहा | 

तब लाचार हो कर औरंगजेब ने अपनी फौज को उसी ओर लौट 
चलने का हुक्म दिया, जिधर से फौज दरें में घैंसी थी । सारी फौज भूख 
प्यास के मारे तलमला रही थी, औरंगजेब भी सारी उम्र में केवल आज 
ही भूख प्यास की तकलीफ से घबरा उठा था, और बेगमों की दशा तो 
सब से ख़राब थी । पर सिवा उसी ओर लौटने के जिधर से झाना हुआ 
है, दूसरा उस समय उपाय ही क्‍या था £ क्योंकि उस खबे पहाड़ पर चढ़ने 
का कोई उपाय ही नहीं था । लाचार सभी को लौटना पड़ा । 

लौटी हुईं फौज के साथ ठीक दोपहर के समय औरंगजेब दरें के उस 
मुहाने पर पहुंचा, जिधर से उस में घुसा था; पर आकर उस ने देखा कि 
उस मुहाने पर भी भयावनी मौत झुई बाए सारी मोगल सेना को चवा माने के 
लिये खद्दी है | क्योंकि उस मुहाने का मोहदा भी उसी भांति पहाद् के समान 
पेड्ों की दीवार से बंद कर दिया गया था, उस से बाहर होने का कोई भी 
उपाय न था, ओर उस के ऊपर भी पहाद पर अनगिनत राजपूत पांती 
जोदे हुए खद़ें थे । 

पर बिना इस भौत के बच्चू दरें से निकले भी तो मौत के पंजे से छुठ- 
कारा न था। इसलिये सब मोगल सेनापतियों को बटोर कर ओरंगमेब ने 
खुशापद, आजिजी, बढ़ावे ओर डर को दिखला कर सभो से इस बात की 
कंसम ले ली कि आज कोई भी अपनी जान की कुछ पर्वा न कर के इस बिल 
से निकलने की भरपूर कोशिश करने से बाज न आवेगा | 


(., औरत 


निदान मोगल सिपदसाज्ञार लोगों ने फौज के साथ उस पेड्बाली दीवार 
प्र गहरा हमला किया। इस वार उन सभों को छुछ सुभीता भी मिला, 
क्योंकि शह साफ करनेवाली फोज भी आगे मौजूद थी। मोगल लोग अपनी 
जान को तुच्छ कर के उस मुहाने को रोके हुए पेड़ों को काटने और अलग 
करने लगे । पर यह काम छनभर से ज्यादे वे न करने पाए होंगे ।के पहाड़ 
की चोटी पर से गोली और पत्थर की ऐसी घनघोर वर्षा होने लगी कि 
जिस में मोगल सेना भादों की भड़ी से धान के खत की भांति डूब गई ! 

इस के अलावे दूसरी यह भी बड़ी भारी िपद थी कि उसी दरें के 
सामनेवाले पहादू पर राजसिंह की सेना का पद़ाव पढ़ा हुआ था। उन्हों ने 
दूरही से मोगल सेना को लोटते देख कर दरें के म्रहाने पर (बारह ) तोपें 
लगा दी थीं | | 

' शानसिंद की तोप बज की भांति घदरा उठी । और पेड़वाली दीवार 
को छेदता हुआ गोला मोगल सेना में पहुंच हाथी, घोदे, सिपाही और सना- 
पतियों की धज्जियां उद़ाने लगा । यह बिपत देख मोगल सेना पिछले पैर 
दरें में पीके की ओर इठा उस तरह सिमट कर लुक गई जैसे जलती आग के 
भय से ढर कर जृहरीला सांप गेड़री मार कर बिल में सटक जाता है। यह 
दशा देख शाहशाह बादशाह ने हीरे जे हुए सफेद ताज को सिर से उतार 
कर व्र फेंक दिया, और दोजानू बैठ पहाड़ के कंकद को उठा कर उस से 
अपना सिर पीट डाला । राम | राम ! इस समय बेचारा दिल्ली का बाद- 
शाह अपनी फौज के सह्दित राजपूत घूसों (१) के आगे चूहदानी में फंस 
हुए मूंसे की दशा को पहुंच गया था। इस समय यादे वह एक चूहे की भी 
खुराक प्राजाय तो उस की जन बचे | तब उस भारतबर्ष के शाहंशांह ने 
अछता पछता कर और लाचारी में फंस कर राजपूत कुलवालां निर्मेल-. 
कुमारी को अपने: प्रान के .बचानेबाली- समझ कर उस के दिए हुए कबूतर 
को उदा दिया। क 
हेॉ-+ व व ड2 0 डपकव्वरसम-->-०+ ० 
मल कि 7 ४ मम कक न शिक नर कफ मकिए पक 
. (१) एक तरह का जानवर, जिसे शोग घूंस कइते. हैं। 
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तीसरा परिच्छेद । 
डदयपुरी का जल॒ना भारंभ हुआ | 


निर्मेलक्षमारी ने उदयपुरी वेगम और शाहजादी फ्षेबजल्रिसा को एक 
श्रच्छी जगह उतार कर महारानी चंचलकुमारी को जा कर प्रणाम किया 
ओर सारा हाल उन से कह सुनाया | चंचलकुमारी ने सब बातें सुन कर 
पहिले उदयपुरी बेगम को अपने सामने बुलाया, ओर उस के आने पर उसे 
अलग चौकी पर बैठने की आज्ञा दे कर उस के सन्मान करने की इच्छा से 
आप अपनी गदी से उठ खड़ी हुई | उदयपघुरी बहुत ही गूमगीन॑ और अदब 
के साथ चंचल्कुमारी के सामने आई थी, पर अब उस ने उन की सज्जनतों 
देख कर अपमे मन में समझा कि, “ नाचीज काफिर हिन्दू रानी. मेरे दहं“ 
शत से ही मेरी इज्जत के खयाल से उठ खड़ी हुई /” यह सोच फर हफ्रेत 
पदयपुरी बेगम साहिबा ने फपोया--- 
# हूँ | क्‍यों तुप छोगों को शामत आई है! क्यों मोगढ़ों के. हाथ से 
: अपनी मौत घुका रही हौ १7 
इस पर वचकडुमारी ने घूंसकुराकर फहा--/हमछोग भोगछों से मौत 
नहीं! घाहती | ये छोग पह चीज ( मृत्यु ): हमछोगों को देने के हिये-डी 
यहाँ तक आए हैं कि क्षत्रियों को दे अब । पर यह इन की संरासर भूल 
है, पर्योकि एन कोगों फो समझता चाहिए किः हिन्दू--धर्मात्मा हिन्दू कोग- 
ध्ुुप्छपान का दान नहीं केते | 
इस पर उदयपुरी ने घमंठ के साथ ' फहा--उदयेपुर के धूप लोगे 
 हमेश। से प्ुसरूपानों फे हाथ से इस बखूशिश ( शत्यु फे दान ) को पते 
भांति हैं | छुर्तान अक्ञाउदीन का जिक्र छोड़ देती है-मोगछ बादशाह 
अकबर और उन के शाहजावे के हाथ से भी राना. रामसिह के खानदान 
के काफिर छोग इस परवूणिण्. को बराबर पाते भांए हैं | 


(६ १श२ ) 


च॑चत--णनाव पेगप साहिबा | आप यहां पर जरा सी भूछ फरती 
है; एनिए | उदयपुर के बीर क्षत्रियों ने उस ( प्ृत्यु ) को मुमछमानों से 
दान स्वरूप में नहीं, बरन कर के तोर पर छिया था, बस अकबर शाह के 
फेरे को तो राना मताप सिंह अपने हाथ से चुकता कर ही गए, ओर आप 
के ससुर ( शाहनहां ) के कप को अब हमकोस ( राजसिंह ) अदा कर 
देना चाहते हैं | उप केले फी पटिली फिहत लेने के लिये आप यहाँ पर 
क्ाई गई हैं। घुनिए ) हपारी चिप ठंढी हो गई है, इसलिये मेहरव'नी कर 
के जरा आप अपने नाजुक हाथों को तकछीफ दे कर तम्बाकू तो भर दें। 

हमारे पाठकों को समझना चाहिए कि पहिले चेंचककुमारी ने जिंसे 
प्रकारें उदयपुरी बेगम का आदर किया था, थदि वह ( 'दयपुरी ) भी 
उसी भांति अदप कायदे को जगह देती तो निश्चय जानिए कि उस की 
चेचक से ऐसा अपमांन सपने गे भी न सहना पढ़ता, पर धस कम्पझत ने 
घेरंद के साथ ऐसी कदी कदी बातें कहीं कि जिसे सुन कर तेजरियनी सदा 
की इठीली चंचलकुपारी के हृदय में अभिपान की तरोगें घठने छगीं, लिप 
का फर्क हाथों हाथ उदयपुरों को मिक्रा। तंब्राक भरने का नाभ सुनते ही 
उसे तबाह भरने के किये मो न्योते की चीटी गई थी, उस की याद्‌ आई) 
मिस के याद आते ही उस के सारे शरीर से पसीने पहने छगें ; पर इतने 
पर भी उस बेहया ने घमंद से फूछ कर फिर कहा-+- 

४ ऐँ | क्या घादशाह की बेगमें तम्बाझू भरती हैं । ” 

चंचक्ष-छुनो | जब तुम बादशाह की बेगम थीं, तब शायद विक्रम 


ने भरती होगी, परन्तु इस समय तो तुम हमारी बांदी हौ। बस्त इस हुक्म 
देती हैं, कि चटपट हमारी चिकृम भरो। 

यह सुन ददयपुरी ने रो दिया। सो कुछ हु।ख से नहीं, परन गुस्से 
से | फिर कहां: 

४ क्यों जी | दुस्दारा इतना पढ़ा मकदूर ।कि तुम आहूमगौर बादशाह 
की पेगंस से तेबाकू भरते के बस्ते कहती हो १ * 


|. (१३ ] 


चेचक--तुप जरा होश की दवा करो भौर शऊर से बोलो । हम की 
तो इस पात का पूरा भरोसा है कि कछ तुम्दारा आछगगीर बादशाह भी 
आ कर महाराना की चिक्ृम भरेगा। पर जो इसे चिकप भरने का तरीका 
न मालूम होगा तो कर तुम उप्ने यह हिकमत सिख देना, इसलिये आन 
तुप चिक्षम भरना सीख रफ्सो। 

थों कह कर चंचछकुमारी ने अपनी दासियों को आज्ञा दी कि-/ इस 
बांदी के के जाकर इस से. चिकृम भरवा छाओ | * 

पर धदयपुरी छठती न थी, तब द्ापियों ने घुदूक कर कष्टा--/ घठो, 
पिक्षम उठाओ। 

तब भी उदयपुरी न उठी, तब एक दासी उत्त का हाथ, थाम कर से 
शठाने के किये आगे बढ़ी, इस बेहण्जुती को देख कर वह धराहशाहइ भाकझम- 
गौर की प्यारी बेगम कांपती हुई चिकृम उठाने चढ्ढी पर चिक्ृप के पाप्त भी 
न पहुंचने पाई फरयोंकि चौकी से उठते ही एक पेर बढ़ाते बढ़ाते थरों कर 
महछवाले सगंपमेर के फशा पर गिर गई। याद दासी उसे न सम्हालती तो 
बह बहुत चोट खाती, पर बच गे, चोट ने भार) चोट तो मे भाई पर 
पत्थर के फश पर लेटनेही बह बेहोश हो गई । 

तब चंचलकुपारी की आज्ञा । व दामियों के द्वारा तर सुहावन महू 
में पहुंचाई गई जद हम के छिये अमूल्य शय्या पर बहुपूरय पखमछी गए 
पिछ रहे थे. वां छाई जा कर वह इसी पलंग पर कछिटा दो गा और 
दामियां उध की सेवा दल करने क्गी । थोड़ी ही देर में वह होश में भाई, 
पर फिर उम्र किसी के हाथ से बे)ज्तृत न होना पढ़ा; क्योंकि चंचल ने प्रभों 
पर पूरी ताफीद कर दी थी कि कोई भूछ कर भी रत्ती भर भी बेगम का 
अनादर न करें | यहां तक जैसे खान, पान, सेज, बिछावन आदि चंचल” 
कुपारी के काम में आते थे, उसी तरह सब चीज़ें बेगम के भी काम में छाई 
जाय॑ ; इस बात की पूरी पूरी तामीक्की करने के छिये उस ने निर्म को 
आश्ा दी । 
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निर्मक्ष ने कहा-आप की सब आज्ञा पाकृन की जाथगी, पर उत्तमे 
आदर से भी ये सब प्रसन्न होनेवाही भासामी नहीं हैं | 

चेंचल-क्यों ! अच्छा, और कया करना चाहिए, किस चीज से ये 
सब राजी होंगी ! 

निरमेह--वह चीज इस राजपुरी में नहीं मिछ सकती | 

चैचक--फ्यां, शराब | छि। अच्छा, जब वह घराब मांगे तो गोबर 
का शर्त बना कर देना | ४ ४ 

निदान ऐसा हुआ भी ; अर्थात्‌ रद्यपुरी सेबा दहक्क और खातिर 
तब्ाज। से खुश हुई, पर रात के समय जब उस के अमक पानी का समय 
हुआ, उस समय उस ने निर्मेक्कुमारी को घुछा कर और जार्यू मिन्नत कर 
के फहा कि--/ इमकीबेगम ! ज़रा शराब इशाद फर्पाएए ।» 

निर्मल ने / देती हूं ” कह फर राज्य वैद्य को बुपचाप खबर दी। 
वैद्य भी ने एक बूंद दवा शीक्ी में बंद कर के लिर्मेछ के पास सेन दी और 
यह फहक्ा दिया कि /शर्बत बना कर बस में यह एक बूंद दवा मिछा दी जाय 
और दाराबी को शराव कह के [पिक्ाई जाय ; वह जरा भी न पद्दिचानेगा 
कि यह शराब नहीं, फोई दूसरी चीज है ।” 

निर्मक ने वैसा ही किया । उदयपुरी उस शर्वत या नकछी शरण पो 
पीकर बहुत ही खुश हुई और बोछौ--/ हमछी बेगप | खूब ! भई तुम्हारी 
जहाँ तक तारीफ की भाय थोड़ी है। वाह क्‍या ही कजीज शराब पिछाई | 
क्यों नहो !!!” और थोड़ी ही देर में बह नशे में गाफिछ हो कर गहरी 
नींद में सो गई । 


[ ९१४ ) 
चौथा परिष्छेद । 


जेबउज्िसा का जढ़ना प्रारंभ हुआ | 

जुबरजिपा एक छुहावने गहक में पहुमूल्य पकछुग पर बैठी थी और 
दापसियां पस की सेवा 2हक् फर रही थीं। निर्मेककुगारी भी दो एक बार 
उस की ख़बर क्ेती थी। पीरे धीरे जेबडीअसा ने उदयपुरी के मान भजन 
की सारी कहानी सुनी | सुनते ही बह अपने किये सोच करने छगी। 

अंत में उसे भी निेककुपारी चंचछ के पास के गई। उस समय घह 
( जुबशसिसा ) साधारण भाव ( नविनीत-नगर्तित ) से चंचछ के सापने 
गई | पर यह बात उस ने अच्छी तरह अपने पछ्े पांध रफ्खी थी कि “ में 
इस घात को हम्मिजू ने भूछगी कि में शाहश'ह आलमंगीर फी लडकी दूं। ” 

चेचछऊफुृपारी ने बढ़े आदर में उते पक मल्षपत्नी छुर्मी पर पैठाया और 
तरह तरह फी बात करती प्रारंभ की | जेबसान्नसा भी सुजनता के साथ उस 
की बातों का लवाब देती थी | आपस में बर बिरोध या गुस्सा उपन्रनिताकी 
बातों को उन दोनों में से किसी ने भी न कहा। अंत में चचककुमारी से 
अपनी ही तरह बस की सेवा टुझ करने की आज्ञा अपनी दासियों को .दी 
और उसे अतर ओर पान [दिया | 

पर पान के कर वह उठ कर विदा ने हुई, बरन बोक्की--/ महारानी ! 
पके आप ने क्‍यों यहां पर तकब किया है | हस अम्न को में सुन सकती हूँ” 

चेचक--हां | यह धात आप से नहीं कह्दी गई, और इस के न कहने 
से भी काम चक्क सकता है। खेर, सुनिए--कतिप्ती ज्योतिषी ( नजूमी ) के 
कहने से आप यहां छाई गई हैं। आन आप अपने सोनेवाक्ले कपरे में अकेडी 
सोहइएगा और उस के दबाने खुके रहने दोभियगा । घषराहयेगा मत, पहरे 
पाक़ियां आई में खड़ी खड़ी पहरा देंगी, आप के साथ किसी तरह का खोल 
बर्ताव न किया जायगा । ्योतिषी ने कहा है कि आप आज रात को किसी 
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तरह का सपना देखेंगी। यादे देखे तो ककछ उस का खुशासा हाक हप से 
फरियेगा, यही आप से भर्ज है |” 

यह मुन फिक्र में हरी हुई लेगवल्लिता चंचरुछुपारी से विदा हुइ। . 
निर्मककुपारी की ध्वस्तैदी स उस ( जेब ) के खाने, पीने, सेल विछावन 
आादे की वैप्ती ही छटा रही, जैसी एस के हिये दिल्ली के रंगपहछ में रहती 
थीं। घह सोई ते सही, पर रप्ते नौंद ने आई । पह चंचलछकुपारी के आह्ञा- 
मुततार दवाने खो कर अफ्रेक़ी ही सोई थी, क्योंकि वह हरती थी कि 
फरी “हुक्म अदुकी करने पर चेंचकडुमारी मरी भी उदयपुरी की सी बे- 
इफ़्जती न फरे ।” पर अफ्रेछी सारी रात द्वार खोले हुए सोने में भी धह 
बहुत हिचाकरिच।ती थी; उप्त ने गन में सोचा कि “ यह भी घुपकिन है 
कि पोशीदः तौर से मेरे ऊपर कोई झुर्म किया जाय इसी वास्ते शायद 
पैसा पंदोष॑स्त किया गया होगा ।* इस छिये उस ने पक्का ।रादा कर ढछिया 
कि / चाहे कूछ भी हो, पर नंद में गाफिक न होऊंगी, होशियार रहूँगी |» 
पर सारा दिन घड़े कष्ट भें बीता था, इस लिये उसके न सोने की 
प्रतिज्ञा करने पर भी नींद का झोका भा आ कर उस पर हमका करने 
क्गा | पर बात यह है कि जो न सोने की पतिज्ञा करता है, नींद के झोंका 
आने पर वह भी बीच बीच में चिहृंक था ज्ञाग पठता है। उसे तंद्रावरथा 
(नींद की पहडी चढ़। / में भी होश रहता है कि मानों में ने सोऊँगा । जेघ- 
उन्निता, भी बीच बच में इसी तरह ऊंघतीथी, पर बीच पीच में चिहुंक उठने 
से उप की औंघाई टूट जाते थी। तंदी दूर होते ही 3से अपनी अवस्था 
का ज्ञान हो आता था। कहां दिल्ली की पादशाइजादी और कहां उदयपुर की 
महारानी की बंदिनी ( कंदी ) कहाँ मोगछ बांदशाहइत की रंगभूपि की 
प्रधान रूपक खेलनेवाक्ी ( अभिनेत्री ) मोगरूसाम्राज्य के आकाश का. 
पूण्ण्चद्र, तख्तताऊस का सघ से बढ कर चपकोौझा रत्न, काबुछ से के कर 
विजयपूर, गोरूकुदा आदि तक मिस के भाहुबक से प्रासित था--उ४ पी की 


[ (२७ ॥ 
दहिनी ; बांह, और कहां आज पहाड़ी फंदरा में हंसी हुई उदयपुर 


के पिंतरे में मूपे के समान दूंसी हुए रूपनगर वाढी घूंस सरीखी 
एक तुच्छ स्ली की एक बंदिती !!! हिंदू के घर में हमे योग्य हाय | नहीं, 
ऐसी. शूकरी! हिन्दू दासियों के पेरों को फरंक्ित करने वाली कौठ !!! 
मर जाना वया इस की अपेक्षा अच्छा नेहीं है? क्‍यों नहीं अच्छा है ? 
जैसी पौत एस ने अपने प्रान से भी बहू कर प्यारे प्रुबारक को दी, पैंह क्या 
अच्छी नहीं हो सकती ? क्योंकि को: चीज़ उप्त.ने पुधारक को दी, वह 
अनपोछ है ; पर तिस पर भी क्‍या वह ख़द भी वैसी मौत के छायक है 
४ हाय, मुबारक ! पुधारक | मुबारक । तुम्हारी बेहदे बहादुरी क्या एक 
अदने सांप के हर को न नीत सकी ? और तुस्तारी वह सकोनी सुदावनी 
पूरत भी निगोड़े सांप के जहर से स्थाह हो गई £ तो इस समय पया उदय- 
पुर में वेसा सांप नशि मयरसर है कि नो इस काछी नागिन'कों भी फाह 
खाय.! क्या इनसान के काहिय बाकी काछी नागिन सांप के कालिषपाकी 
काछी नागिन के इसने से नमरेगी। हाय | धुबारक | पुंधारक ! मुबारक | तुम 
एक बार इनसान के काशिव में अपनी रूह रख कर मुझे दिखकाई दो भौर 
फाक्ी नागैन से पुंस्े एक मर्ततंयः कटवाओ, क्योंकि में देखना चाहती हूं और 
तुप भी देखो कि उस के काटने से में मरती हूं यो नहीं [” 

ठीक इसी बातों को सोचती हुई शाहज्ादी ने मानो सचमुच इनसान के 
फोलिय में मुषारंक फी दैंखने के किये अपनी आंखे खोकी | और देखा 
कि सामने इनसान के चौके में सुपारक खा है। देखते ही पर जोर से 
'चिछ्ठा और आंखें भूंद बेहोश हो गई । । 

.... पांचवाँ परिच्चद्‌ । 
ु आ! में ईपन का टोहना-मर्लेन बढ़ी | 
दूसरे [दिन जब जृबरम्रिसा पंक्ेश से नौचे उतरी, तब बह बिन्हाईं नहीं 
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पड़ती थी। एक तो पहिके ही से वह (मुबारक के मरघाने से ) काहिए, 
सुस्त, जद, और बादक की ओड में पढ़ी हुई चांदनी सरीखी हो रही थी, 
तिस पर आज तो न जाने उसे और भी कुछ हो गया, यह जान पड़ने छूगा। 
दिनरात आग के सामने रहने से आदमी की जैसी झरत हे जाती है, चिता 
पर चद कर, पर बिना जके ही फेवछ भूएं और गर्मी से अपजछी हो कर 
उस पर से उतर आई हुई भोरत की जैसी सरत हो जाती है, जुरण्लिसा 
भी आज वैसी ही दीखने छगी। वह बेचारी फ्रिन छिन में भरभप्र हुई 
जाती थी । 

क्िवाम पोशाक के पहिरे बिना भी नशे बनता था, इसलिये दिक के 
कबूल न करने पर भी उसने अपनी पोशाक पहिनकर कायदे और वक्त की 
पाबंदी करायप ऱने के लिय ऋ>झऊ फिया | फिर बह पहिलछे बदयपुरी से 
भेंठ करने के किये उस के पाभ गई और जा फर देवा कि वह अफ्रेली बैठी 
हुई है और इस के आगे कुमारी भेरी की तस्वीर और एक इंसामसीह का 
क्रूस रकखा हुआ है। बहुत दिनों से वह ( उद्यपुरी ) ईसामसीह और एन 
की माता मेरी फो एक तरह से भूछही गई थी; पर आज आफूत में पढ़े कर 
उसे उन की याद आई। ईसाइयों के चिन्ह की भांति ये दोनों चौजें वह 
साथ रखती थी, सोई बषों के समय हुखिया छोगों के पुराने छाते के समान 
आज ये दोनों चीजे निकाछी गईं । जृबउ्जिसा ने देखा कि छद्यधुरी की 
आँखों से चौधारे आंसू पह रहे हैं, बराबर बूंद पर बूंद, फिर बूंद फिर बूँद 
पर बूंद) योशि झुगातार मोती की कड़ी के समान भांसू उस के गोरे गोरे 
गुछाबी गाकों पर दैह़क ठकफ कर बह रहे ये | लेबतलिसा ने आज के पहिल्के 
हदयपुरी को इतनी एन्दर कभी नहीं देखा था, मैसी कि वह आज रोती हुई 
देख पढुंती थी। पह सचमुच बहुत हो इंसीन थी, पर गरूर, एथ्याशी, और 
शह की जछून से सदी उस की अद्वितीय सुन्दरता पर स्थाही का पांटिस 
फिरा रहता थां। १९ आज आंसुओं के रेझे से वह स्याही बह गई थी। और 
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दस के अकौकिक रूप की पूरी चेद्रइका की पांदनी फैक रही थी। 

जेघतत्मिसता को देख फर उस ने अपने दुख की फहानौ कह सुनाई, उसे 
मे कहा-7 

“४ आह [में पहिछे बाँदी ही थी, बांदी ही के दर से बेची भी गई थीं; 
तो फिर प्ें हमेशा) बांदी ही पयों न रही ? भेरी किस्मत ने घादशाइत के परे 
लूट कर फिर पक्षणा ख्रा कर हुझ्षे यह दिन दिखाया १” 

यों फह फिर उस ने जेबइबज्षिसा के हैह की ओर ताक फर फह/--एँ 
तुम्हारी हाकृत इतनी बदतर क्यों हो रही ऐ ! कक तुम्हारे ऊपर क्‍या क्‍या 
बीता | क्‍या तुम्हारे ऊपर भी एरामजादे झाफिरों ने जुल्प क्विया £” 

ज्षेपए लिसा ने कैंपी सांस केकर कहां-- 

४ काफिरों का पया पकुद्र | किहवणा, जो छुछ किया, अल्लाह ने | ४ 

४ खुदा की मर्जी बौर तो कुछ भी नहीं होता, मगर क्या हुआ है; में 
धस्त अहवाक्ष फो सुन सकती दूं! ” 

जेब ०--में अब एस बात को ज्यान पर नहीं छा सकती, पर यह बाद! 
करती हईं। कि मरने के वक्त घतछाती जाऊंगी। 

पदयपुरी--खर, णो हो! खुदा न कफिर राजपू्तों को जहमुप* 
श्सीद) फरे । 

लजुपर०--इस में राजपूर्तों का फोई कुसूर नहीं है । 

इतना फह कर वह चुप हो गई, उदयपुरी भी कुछ न बोछी । फिर लेश- 
उंन्रिसा ने उस से चंचलकुमारी से भेंट करने के छिये रुखूसत मांगी + 

उदयपुरी ने फहा-“क्यों $ कया उस गगुरूर ने तुप को तक्प फ़िया है (” 

ज्ेब०-नहीं । 

एदथ*--तो फिर हछफी होकर उस के साथे शुझछाफात न करी! 
खयाक करो, तुम बादशाह की झदकी हे । 
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जेब ०--इस घात पर मेरा पूरा खपाछ है। मगर प्ले खुद कुछ जरु- 
रत है, इसलिये उस के पास जाती हूं | | 

उद्यपुरी--अच्छा घुछाकात ही तो उस से पूछता कि क्रितनी अश- 
फियां करे कर ये अहमक हमछोगों को छोड़ सफते हैं । 

# पूछूंगी ” कह कर जेब उन्निसा उस से विदा हुई, फिर चेचलकुमारी फी 
आता मंगा कर इस से मा कर मिली । चंचक्क ने उस का पह्िके दिन का सा ही 
आदर किया और मिजाजपुर्शी फी । फिर पूछा-- 

४ कहिए, रात को चैन से नींद भाई थी न 

जले ०--जूरा भी नहीं। आप ने जो हुफ्म दिया था, उसे पूरा फरने 
की वजह से मारे दहशत के में सोई है नहीं । 

च॑चक्--तो आप ने फोई सपना नहीं देखा ? 

जेब *--खाब तो नहीं, पगर जगी रहने फी हालत में ह फुछ अपनी 

“भांखों फे आगे देखा । 

चैचक्ष-फोई अच्छी चीजू, या नाफकिस 

जेब--उसे अच्छा, या बुरा, कुछ भी नहीं फह सफती। पगर अच्छा 
तो नहीं ही है। हां, तो उस एारे में में भाप से कुछ भीख चाहती हूं । 

चेचछ--फहिए £ 

क्षेब--इसी चीजू को में फिर एक मतेव। देख सकती हूं £ 

घेचल --नजूगी से पूछे बिना में इस घात फा पाएं नहीं दे सकती | 
में पांच सात दिन घाद उन के ( ज्योतिषी के ) पाप्त आदमी भेजूगी । 

जुब--फ्या आन आदमी नहीं भेजा जा सकता * 

चेचक--पतनी जल्‍दी का क्या सबष है, शाहक्ञादी 

लेब--जरदी ? बरिक इतनी जरदी एप्ने दे कि अगर आप उस चीज 
को अभी सके दिखछा-दें तो में ताकूयामत आप की छोंदी घन कर रहंगी । 

सेचक--यह बढ़े अचम्भे क्री पात भाप ने फी। शाहइजादी | बह 
फौन सी ऐसी अनोखी चीज है 
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इस पर उस ने कुछ जवाव तो न दिया, पर उस की आँखों से आंसू 
बहने छगे, भिसे देख कर चंचछकुपारी ने उस पर दया नहीं फी, परत 
और भी उस्त के घाष पर निमफ ढाका, कहा-- 

“आप घरा पांच सात दिन पस्न्न फीनिए, फिर में हुस पर विचार फरूंगी 
और जैसा सुनासिय सपझूंगी, करूंगी । 

तब तो जेबरपच्षिसा हिन्दू मुसक्रमान का भेद भूछ गई और जहाँ तक 
बह जा नहीं सक्रती थी, वहां झपट कर चली गई। शर्थात्‌ लिस सेन पर 
चैचककुमारी बैठी थी, उसी पर वह भी जा पहुंची । इस के बाद चह 
उसड़ी हुईं ता की भांति चट चचलकुपारी के पेरो पर गिर और उस के 
पैरों पर अपना सिर रख कर जांतुओं की पारा से उस के पैरों को पोती 
हुए घोली--/आप मेरी णां पखशी कीनिए, धुप्त॒ पर रहम कौमिए, बरनः 
में भभी अपनी जान दे दूंगी 7” 

चेचककुपारी ने तुरुत उसे उठा कर अपने पास बेठाया। क्योंकि वह 
भी मामूछी तौर से हिन्दू और झसछम्रात का विचार नहीं करती थी। उस 
से फहा-- 

# ज्ाहजादी | आप जिस तरह फछ रात को दबोजा खोल कर 
सोई थीं, उसी तरह आज भी सोहएएगा। सच जानिए, भहर आप को 
आज पूरी होगी।” 

यह कह कर एस ने जेबरलिसा को विदा किया | 

इधर उदयपुरी जेबउन्निप्ता की बाद जोह रही थी, पर फिर धप ने 
घदयपुरी से भेंट नहीं की। तब बिचारी उदयपुरी ने आप है च॑चक- 
फुमारी से घुछाकात करने की आज्ञा मांगी । 

भेंट होने पर उस ने चंचक्तकुमारी से पूछा कि-- कितनी अश्नर्फियां 
के कर तुम हमछोगों को छोड़ सकती हो ?” इस पर चंचक्कुपारी ने फ्ा- 
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“यदि बादशाह हिखुस्तान की सारी बताने गय दिल्ली की जुपामतलिद 
की दाह दूँ, ' तख्वताऊभ यहां पहुंचा है ओर हश्साक एम को खिराज 
दे जाने का पक्का एकरार करें तो हम तुप सभों को छोड़ सकती हैं ।” 

यह सुनते ही मारे क्रोध के उदयपुरी तलगछा छठी और कड़फ कर 
घोढी--अहमऊक, काफिर घर के घूंस सरीखे राजपूर्तों का यह हौसका, 
यह दिगाग और यह सुह्ताकी | ” 

यह कहती हुई वह उठ कर चली जाती थीं कि एप्ते रोक और 
घुसछुरा कर चंचलकुपारी ने कहा--बिना हुक्म कहाँ जाती हौ ? हहरो ! 
तुम तो इस सम्रय उस्ती अहमक काफ्रि घर के घूंत राजपूत की पांदी शौ, 
क्या यह बात भूछी जाती हो $ ” फिर उत ने एक दासी से कहा कि-- 
/6 हमारी इस नई बांदी को हमारी सब सौतिनों के पास के जा कर दिखका 
छा | और जो फोई पूछे तो यों बतकाइयों कि “ येहे दाराशिकोर की 
खदिरिा पेगप हैं । ! 
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बिचारी इदयघुरी रोती रोती दासी के साथ शाथ चुकी । दासी राज 
सिंह की सब रामगहिषियों के पलों भें के जाकर और॑गजेष की प्रानप्यारी 
ब्रेगम को दिखछा छाई | 

उसी समय निर्मेंक् ने आकर चेचक्त से कहा कि- महारानी असक्ष 
बात रे भाप भूछी जाती हैं । याद तो फरिये हि फिस लिये उदयपुरी फो 
पत्रदु छाई हूं! क्‍या ज्योतिषी क्री बात भूल गई १ ” 

इस पर चंचककुमारी में ईस फर कहां--- 

. / शूह्ली नहीं हूँ। पर उस दिन बेगम धहुत ही दुखी हो, गिर फर बेहोश 
ही गई थी, इसी ते उ्ते ज्याद। दुख न दे सको। पर घस निगोदी ते भाप ही 
जाप मेरी थोड़ी पहुत दया को, जो उस पर थी, सुखा दाक्का। 
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छठां परिच्छेद । 
शाहज्ञादी भस्म हो गई । 

आधी रात बीत चुकी थी, सब कोई नींद में सोए हुए थे, पर विचारी 
बादशाह की बेटी क्ेबजजिसा समीछी सेज पर बेटी हुई आंसू पहा रही थी। 
कभी वह घन की आग के पेरे में फैसी हुई बाधिन फी भांति मुस्से से गन उठती 
और फिर तुरत ही तीर से बिंपी हुई हरिनी के समान पानों कातर भी 
हो जाती थी। रात भी सुद्ावनी न थी। क्योकि रह रह कर घोर श्पट्टा 
पारती हुई पुरवैया हवा बह रही थी। आकाश में बादछ छाए हुए थे, और 
खिद़कियों से दिखकाई देनेवाढ्ी पवेदमाक्ता घोर अधेरे में डूबी हुई थी। 
केवक जहां पर राजपूतसेना का पढ़ाव पड़ा हुआ था, वहां पर बर्संतक्तु के 
धपवन के फूलों की भांति, शमुद्र में फेनपाछा के समान, और छुंद्री कामिनी 
के देह पर रत्नावक्ी के तुल्य एक ही जगह बहुत से दीए बल रहे थे, और 
हब जमह सन्नाठा और घोर अंधेरा फेछा हुआ था, कभी फभी धीच बीच में 
सिपाहियों के हाथ से छोड़ी हुई बंदूक की आज्याज पहादों में गूंज गूंज कर 
और भी भयावनी छुनाई देती थी, या कभी कभी पहाड़ों में भरंगती हुई 
पेघों की गणेन ककेजा कंपा देती थी और कभी कभी भयानक तोपों की 
घड़घदाहट पहाड़ों में पूंज मूंग कर और भी भयावनी हो उठती थी। निस्त 
से राजफीय घोड़साकू के घोड़े दरकर हिनहिना उठते और राजपुरी 
की बादिका की एरिनियां घघड़ा घबड़ा कर कशहने कृगती थीं। उसी भया- 
घी आधीरात के सपय इस राब भयानक कोछाइक को घुनती हनती, 
उदामी में दूबी हुई जुबणजिसा सोचती थी कि ---/ यह जो तोप घहरा उठी, 
इस से मालूप होता है कि ये मोगकछ्ों की तोप होंगी । क्योंकि दूसरे की तोप 
इतना घदराना नहीं जानती | यह मेरे वाफ़िद ही की तोप की आवाज है-- 
ऐसी हजारों तोपपें गेरे बाबाभान के हगराह हैं, तो क्या छन में से एक तोप 
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भी मेरे फलछेमे को अपना निशाना बनाने के वास्ते काफी भहीं है या 
अरकाह ! में क्योकर इस तोप के मोहड़े के आगे अपना कछेजा बिछा कर उस 
के गोछे को आग से अपना सारी जकन दूर कई | करू फौन 
के भीतर हाथी पर घढ़ी हुई छात्रों हथियारों की कत्तार मैंने देफी 
थी, छा्ों इयियारों की प्तनशनाहट घुनी थी, उन में से फक्त एक ही से तो 
ग्ेरी सारी जकून दूर हो सकती है। ऐं ! मगर इस की कोशिश तो 
मैंने फी ही नहीं / अगर चाहती तो हाथी के पर से कूद धरन्त के पैरों तक्े 
कुचक मरती, ऐँ ! वह कोशिश भी मेंने क्‍यों न की ? क्‍यों नहीं की ? ऐें ! 
भरने की खाहिश तो है, मगर मर जाने की कोशेश अब तक क्‍यों न की ? 
अब भी तो मेरे तन बदन पर बहुतेरे हीरे आरास्तः हैं, तो इन्हीं में से दो 
एक नग निग्रक्त कर क्यों न मर जाऊं? या इक्काही | अब मेरे जिगर में इतनी 
भी ताकृत बाकी ने रही कि कोशिश कर के भी पर सक्ूं ! ” 
ठीक उसी समय खुले हुए दवाने से हवा के शोके ने आकर सबयत्तियाँ 
बुझ्चा दीं। अबेरा होते ही आफृत की मारी क्षेबरत्षिसा के मन में और भी 
ढर पैदा हुआ। थह सोचने छगी--“ दशशत क्या है? ऐँ ! अभी तो मैं 
मरने का मन्सबा फर रही थी ! तो फिर णो मरना चाहता है, उसे फिर 
किस का हर है ? हर क्‍या $ फछ सुर्दो! को देखा था, पर आज अभी तक 
मैं जीती हूं कि नही! तो जान पढ़ता है कि जहां छुर्दे रहते हैं, वहीं में भी 
जरूर जाऊंगी। तो फिर डर किस बात का $ मगर, हाँ | बिदिश्त में जाना 
मैरी किस्पत में नहीं है; तो शायद जहस्तुम में जाऊंगी--बप्त इसीकछिये 
इतनी दहशत ) आह | आज तक इन बातें पर क्‍यों न यकौन कापिक 
किया ? या किस्मत | आज तक मैंने अपने गरूर के आगे ने जहन्युम को 
प्रामा। न विद्वित को। और न खुदा पर यकीन किया, न दनिरृरक्ाए पर 
फुक्त ऐशेआराम को ही जिन्दगी, जवानी, दुनियां और दौकतत की न्यामत 
समझ । या परररदिगार  खुदाबरकरीम | ऐ | रहीम | तू ने क्‍यों मुष्त 
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सरीखी काछी नागिन को दोकूत बेषदा अता की आई ! फृक्त इस मूजी जर 
में ही मेरे आवहयात के प्याके में जृदर घोछ दिया; बेस इसी वजह से मेंने 
तुझे अबतक नहीं पहिचाना। फंक्त दौछत ही से जिन्दगी का सच्चा आराप 
नहीं हासिक होता, इस बात को खाव ४ भी मेंने न जाना, मगर; रही £ 
तू तो इस बात से वाकिफ्‌ था फिर जानइझ्ष हर हू ने किस गरजु से 
थे ददे हो कर पके इतने सदमे पहुंचाए $ आह ! भेरे बराबर फिस्र ने इतनी 
 दौछत पाई और हक सरीखा दूसरा इस वक्त गृपजुदः कोन है !” 
यही वह आप ही अपने हुख में मछी झुनी जाती थी कि उस मरती 
हुई पर किसी ने और भी यार किया | मिस राजसी सेन पर बैठी हुई पहः 
अपनी किस्मत का कैसछा कर रही थी, उसी पढंग में चौंदी, खब्मछ यय 
और कोई नन्‍हा सा फीढ़ा था | क्‍यों न हो, जवाहिर से क्फोदक पलंग 
पर भी कीड़े मकोड़े के नाने की मनाही न थी) सो उस कौदे ने विचारी 
सुकुमारी--ुर्दे की दशा को पहुँची हुई-जेबदजिसा को काद किया । 
अहा | निस छुकुमार शरीर पर भगवान पुष्पधन्वा ( कामदेव ) भी बान 
चकछ्ाने के समय हलके हाथों से फू्ों की तीर छोड़ते ये, ४सी फोगक 
आग में निगोद़े कीड़े ने निदे३ की भांति काट कर छोड निकाह डाछा । 
उस के काटने से ज़ेबज्लिसा जरा तक्मका गई, फिर मनहीमन इंसी और 
थो सोचने छमी--“ ऐं ! एक नाचीजू चींटी के काटने से में तक़मका घठी 
इस पेअन्दाम सद्मों के चकाबू में हुई भी फंसी मैं हस काट से कांप उदी 
और ढार्येबरीही के साथ में ने धस शरुश को, जो गेरा जानो दिक स्रे भी 
बढ फर प्यारा था, सांप से कववाने के किये भेजा था ? हो क्‍या ऐसा 
कोई नहीं है, जो भेरे किये भी वैसा ही जृहरीक्ा सांप दे ! घस, अब था 
तो मुझे सांप चाहिए, या झवारक ![” 
* ब्राय। सभी की ऐसी दशा होती है कि यदि कोई अधिक मानसिक 
पीदा के समय पहुत देर तक अफ्ेला ही कक्ेज़े के टुकदे उदानिवाकी चिन्ता 


| १३१६ ॥7 


मैं इब जाता है, तो उस के मन की कोई कोई बात आप ही आप मुँह के 
मार्ग से बाहर निक्रक् पढ़ती है । इसी नियम के असुसार जुपजशिसा के 
मुंह से भी पिछली कई बातें बाहर निकक पड़ी थीं । उस ने उसी अपेरी 
रात में घोर अंधेरे घर के भीतर ही से हवा की हृड़शदाहद को चीर कर 
मानों किसी से पुकार कर कहा--/ बस, अब यातो झुझे सांप चाहिए, 
यथा पुवारक | [| ” यह सुनते ही किसी ने उस अधेरे ही में जवाब दिया[-+ 
# मुबारक के पाने पर क्‍या तुप ने बरोगी  ” 

«है! एूँ पं! यह क्या ? यह क्या १” कहती 8३ जेबउग्िसा तकिये की 
उेस छोड़ कर परंग पर सीधी बेठ गई । जैसे सुरीक्षी तान सुन कर हरिनी 
कान उठा कर खड़ी हो जाती है, उसी तरह जुबर्जन्निसा भी उठ बैठी और 
चिरछा एढी,-“ ऐं ! एँ ! ऐं ! यह क्‍या ? यह क्या ? यह क्‍या सुनाई 
दिया ! यह किस की आवाज़ है ? ” 

इस पर किसी ने जवाब दिया,--/ किस की आवाज है ! ” 

ज्ेबशजिता में फहा।--/ किस की ? उस्ती की, जो विधदिह्त में चछा 
गया है । तो क्‍या उस के गछे में अभी तक वैसीही घरीक्षी आवान मौजूद 
है? ऐं! अब तो फ्क्त उस की झह बाकी होगी ? ऐं! प्यारे | घुपारक | तुम 
किस हिकुमत से विह्िश्त से आते जाते हो? कक भी ठुप दिखराई दिए 
थे, ओर भाज तुम्दारी बातें सुन रही है । दिलवर ! ऐ जाने मन सझा- 
पत्‌ | कप्म खुदा की, सच बतकाओ, हुप पुंदें हो या जिन्‍्द। ? तो क्‍यों! 
असीरुद्दीन ने सुश्त से-घूठी बात कही थी ? अच्छा, तुप मुंदें हो, या जिन्दा! 
मगर में अरे करती हूं कि खुदा के वास्ते तुप' एक छदज्न/--फूकृत एफ 
छहलज--मेरे सेज पर आफर बैठ सकते ऐ ? अगर तुप फुकृत रूइ की ही 
सूरत में होवो, तो मसले कुछ प्वो नहीं, में डंझगी नहीं | किह्वाना एक मर्च॑व£ 
आओो, यहां बैठो । 

जवाब प्िका--  फिस किये? ? 
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जेब्नउच्चिसा ने आजिनी के साथ कहा-/ में कुछ अजे किया चाहती 
हूं, सचस्मच जो वात मैं ने आज तक कभी नहीं कही थी, बही कहगी | ” 

तब मुबारक ( अब इस के कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है 
कि बह सुधारक ही था ) उसी अधेरे में ही पकुंग पर चढ़े कर जेबउज्निता 
के बगछ में बैठ गया । और जेवउन्निसा की घांह से उस की बांह गा, 
जिस से उस्त के सारे शरीर के रोए मारे खुशी के खंह़े हो गए। उस का 
कल्ेजा आमनन्‍्द फी तरंग से डामाडोक होने कमा और उस फी सदा की 
घूली हुई आंखों से मोतियों की छदी छुड़ुकने छगी । उस ने आदर से 
मुबारक के हाथ को अपने हाथ में के किया और कहा- दिकवर | तुप 
सिर्फ रूह ही नहीं हौ | ठुम चाहे हजार फिक्रे गदें कर प्रप्ते शुरूवा दो, 
मगर प्यारे ! अब में तुम्हारी बातों में भूनेवाक्ती नहीं हूं । में फुकृत तुम्दारी 
ही हूं, किहाजा अब जीतेदम तक हुम्हें नहीं छोदूंगी ! ” इतना कह कर बह 
पक्ंग से उतर कर सुधारक के पैरों पर गिर कर रोती रोती कहने कछगी-- 
४ जानेमन ! दिक्षवर ! प्यारे! मेरा कपूर शुआफ करो, राजा | सच 
जानो, में फृकृत दौकत के गूरूर के बाइस ख़फ्त हो रही थी, अब में खुदा 
की, कुरानशरीफ की और दीन इस्छाम की पाक दि से कृप्म खाकर 
सच कहती हूं कि आज इसी छहमें से मैंने दौह़त से फ़िनारा कप्ता | अगर 
हुप मेरा कप्तर छुआ कर दो तो में कृसम खा कर कहती हूं कि अब 
जीतेजी दिल्ली को न कोट जाऊंगी और जहां तुम चक्ोंगे, वहीं सुश्ी से 
चललंगी | सच कहो, तुम्हें खुदा की कृप्म | तुम जिम्द! हो न १ ” 

इतना सुनते छुनते मुबारक ने एक कृम्बी सांस छी और कहा 
४ शाहणादी ! में अभी तक खुदा के फूजृक से लिन्‍द। ६ं। युदों में तो में 
शुमार हो ही धुका था, मगर एक गरीबपधर राजपूत ने धरप्ते कृत्र से 
धाहिर कर दवादारू के जरिये मुझ्ते चंगा या जिन्‍्दे! किया, षरिक यो कहना 
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चाहिए कि उस ये नर शरूप ने मुझे दुबारा इस दुनियां में पैदा क्रिया । 
उसी के इमराह मे यहां आया हू। ” 
पर जेब उन्नित्ता ने मुबारक के पेर न छोड़े ओर इतने आंसू बहाएं. कि 
उस के पर भींग गए. तब युवारक उस का हाथ थाम कर उसे उठाने 
लगा पर वह न. उठ। ओर बोछो--“ प्यारे | मुझ पर रहम करो, सुश्ले 
मरुआाफ करा | / | 
: मुधारक-- अच्छा, छो ! तुम्हें मुआफ .करता हूं सिर्फे झुभाफु करने: 
ही की नौयत,से में तुम्हारे पास आया हूं बने; न आता | रा 
जेब जिस ने कहा--पगर, प्यारे ! जो मेहरबानी कर के आए हौ, 
और प्रा कुसर धुआफं करते हो तो बखुदा, झुक कूबूछ करो | फिर कबूल 
कर कऊेने पर तुम्हें अख्तियार हासिक् होगा कि चाहे झुझे सांप: के आगे 
डाह दो, या नो दिल में आबे, वो सजा दो । में वही करूंगी, नो तुम्हें 
मंजूर: खातिर होगा; किहाजा सुक्षे अब जपने कदमों से दूर न करो | मैं 
कूंप्तम पाकर कहती हूं कि अब पें तुम्दें छोड कर दिलछी: भी नहीं जाना 
धाहती; अप में आकूमगीर बादशाह के रंगमहर में कृदम ने खबखूंगी ।. अगर 
में शाहजादे के साथ शादी करना भी नहीं चाहती, फकृत तुम्हारे साथ: 
रहना पसन्द करती हूं। न्‍ 
>अह्ा | शाहजादी, दिल्ली के शाइशाह आहूसगीर की महाधन गतिता: 
ऐय्पाज बेटी मानित्ती जुब४स्निसां की रुढछाई और अधीनताई देखकर शुवा- 
रंक सब भू गया, सौप काटने की भयावनी छहर की तककीफ भूछ गया: 
दरिया, प्रानप्यारी सती विबाहिता सत्री दरिया को भी भूछ गया 
मतक्॒य यह कि सब कुछ भूछ गया। शाहजादी क्री गृरूर 'से'भरी हुई 
पुश्ब्बत से खादी ओर: अनम्ुहाती, कृगती बातों को भी भूछ गया । 
बस फेस उस ( शाहल्ादी ) फो अतुझ रूपराशि उस (. मुबारक ) 
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की भौँखों फे आगे गाचने कगी । शाइजादी की प्रेम से भरी हुई 
गिद्गिड़हट इस के कामों में अत ढाछने छगी, भौर उप्त के ग्रुर को 
मिट्टी में प्रिकाहु भा देखकर उत्त (पु! रक) फा मन पिघक् गया ) तब उच्चने 
पूछा, “क्यों शाइजादी ! तो क्या भव तुध इस नाचीज्ष फो शरह के पमूमिय 
शोहर बनाने पर राजी ही /* 
यह घुनतेद्दी जेबतन्निसाने हथ मोह और भांसू दरकाते कश,- ऐ! 
' क्‍या इतनी खुशकिस्पती भी पुझ्े नसीब होगी १” ! 
“ इपारे पाठक सचमुच उस सभय शाहजादी शाहक्ादी न थी, घरन पह 
एक प्रेमवती - साधारण स्त्री की भौति हो रही थी। उस की बात छुनकर 
मुपारफ ने कहा,- “अच्छा अगर मंजूर है तो बेखटके, बिल उजञ्न और 


योर सोच विचार किए मेरे साथ चछो | 
दीया बाढ़ने के सरंभाम प्रुपारक के पास्त यें। चद उस ने मोगबेत्ती 


जलाकर फंदील के भीतर रकंशी और उस घरके दृधाने पर आ खड़ा हुभा । 
उस के कहने के अलुसार जुबइल्लिसा ने अपनी छिवापत पीशोंक उुपारी 
और उसके सिंगार पठार हो जाने पर मुगा एक उस का हाथ थार कर पर 
से बाहर हुआ और सचमुच जेब उन्निसता. ते चूं तक ले किया । वहां पर पहरे- 
वाछी औरतें पहरे पर तेनात' थीं, एन से दो जनी मुबारक का इशारा 
पाकर घन दोनों फे साथ साथ चढीं । पुवारक ने घंछते चलते जेबरजन्नेप्ता 
फो समझा दिया कि “महाराना के मेहकों के अंदर किसी गैर शख्स के 
आने की गजाक नहीं है, ओर खासकर मुसकृपान कौम की । इसीडिये हैं 
जम्त आधी रात के सपझदे के आम में आने पाया, सो भी महारानी चंचक्ष- 
कुमारी जी को ,बे इन्‌तिदा मेहरवानी.के वाइस ही मेरी यहाँ तक गजर हो 
सकी, और यही सबब है.कि इन पहरेदारिनों ने मक्ते हुम्दारी खा गाए 
तक जाने दिया । सदर फाटक तक हमलोगों को पांच प्यादे ही जाना पढ़ेगा, 
तर्शा मेरे किये प्रोडा भोर तुम्हारे वास्ते दोछा तेयार है। 
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पहरेवाहियों की सहायता से सिंहद्वार के बाहर पहुंच कर दोनों अपनी २ 
सवारी पर पवार हुए | उदयपुर में भी दो चार मुसछपान सौदागरी आदि 
के जारिये से रद करते थे । सो उन लोगों ने महाराना की आाहा खेकर नगर 


कप 


के पिवान पर एक छोदी सी मप्तजिंद बनवाक्ठी थी । प्ुवारक जवरलिसा 
को उसी मसज्िद पे के गया | वहां पर पहिफ्ले ही से ठौक किए हुए एक 
पुछ्ठा वफ़ीड़ भोर गवाह पौजूद थे । 

उन्हीं ढोगों की सहायता प्ले क्ृरान की प्रह के बमूणिर जबरक्षिप्ता 
और पुधारक की थादी की ( निकाह ) की सारी रसम पूरी की गई | 

तब पुवारक्‌ नें कहा।-- भव तुम को हां से के आया हूं, पहीं 
पहुंचाना होगा क्योंकि अभी तुम महाराना की बांदी हो। मगर हृप्ले एस्पादि 
कामिक है कि बहुत भदद तुम्हारी खासी शो णायगी। 
यह कह कर घह एसी तरह, जैसे के गया था, जेपरत्रिसा को इस के 


सोनेपाके कमरे में पहंचा गया । 
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सातवा परिच्छेद । 


जज्षते हुए बादशाद का पानी मांगना | 
दूसरे दिन कुछ दिन चढ़े जेबश्निस्ता चेंचकछ कुमारी के पास बेटी 
हुए हंसीखुसी से बातचीत कर रही थी | दो दिन तक बराघर सारी रात 
जागने से उस का शरीर इुम्हडाया हुआ और पहुत दिलनें। तक के भुरे 
सोच के कारण बहुत ही दुषक्मा हो रहा था। णो फृबशलिसा रातदिन 
ज़बाहिरात और फूछों से अपने फो आारास्त। फर के सीसमहझ के इरएक 
आईने में अपनी परछाई देख देख हंसा करती, यह अब पो जेपउशिफा 


तल रही और णोयह जानती थी कि बादशाएज़ादी की पेदाइश पि्फे 
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पेथ्याशी ही के वास्ते हुए है, यह अब थो बादशाहजादी ने रही | 
अब छस की समझ में यह वात भतीभांति ढंट गई कि शाइजादी भी औरत 
ही होती है | बादशाइज़ादी का दिल भी औरत के ही दिल रार्खखा है। 
तब प्रेम से खाड़ी औरतों का हुद्य, जक से रहित नदी थात्र है। मो केवल 
बादू पाल या बिना पानी के ताढाब की भांति केवक कौचढ़ के भक्तावे 
और कुछ भी नहीं है । 

इस समय बह भी खोफ़ कर और घमंड छोद़कर अधीनताई के साथ 
आअंबछ फुतारी के भागे रातबाढ्ली सारी घरना का हार कह रही थी 
पर चैचककुपारी तो पाईछे ही से सब कुछ जानती थी। सारी फशनी 
छुनाफर फषशभिपता ने हाथ भोद कर चंचककुमारी से फ्रा, “महारावी ! 
अब आप को झुझे कैदी की तरइ रोक रखने से क्या फायदा है ! फ्यों॥ि 
अब में इस्त बात की भूछ गई हूं कि में आकृमगीर घादशाह की बेदी हूं । 
चुनांचे अब अगर भाप पहां झस्ते भेजना भी चाहें तो में भव बह नशे 
जाता चाहती | वजह इस क्री यह है कि पट जाने पर भी अप मेरी शान 
न चने पापेगी | किशज्ञा अब झाप मस्ले छोड़ दें भौर में भपने शौहर 
के साथ इन के घतन पुर्किस्तान को चढ़ी भाऊं | 

यह सुन फर चंचरूकुपारी ने कहा “शाहज्ञोंदी ! आप की इन बातों 
का जवान देना पेरी सामथे से बाहर है | कर्ताधर्त्ता सब महाराना हैं, 
इन्हें! ने भाप को मेरे पास रखने के किये भेजा है, इसकिये में ने आप 
को रघखा है, तब ये सघ (पुयारक से मिक्नना या निकाह करना इत्यादि) 
मो कुछ हुए इन सभ वातें के भवाबदेश केवल पहाराना के सेनापाते 
मानिक काक्त सिंह है। में मानिकछाकू के छुपकारों के बोझ से इतना 
दूबी हुई इं कि उन के को अनुसार यहां तक फर सकी; पर छोड़ देने की 
कोर भाज्ञा में ते नहीं पाई है, इसक्षिये उम्त विषय में में किसी तरह का 
पकड़ा एकरार नहीं कर सकती | 
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यह सुन जबर्निसा ने उदास होफर कहा--गहाराना साइप फी 
खिदमत में पेरी य। गुजारिश आप नहीं। पेश कर सकती? उन की छशकर 
यहां से कुछ ज्याद। दूर तो है नहीं। फक रात फो उन की छशकर की 
रोशनी मैंने देखी थी ।” 
च्चछकुपारी ने कह्--/ ठीक है, पर पहू मितना पास दिखकाई 
देता है, सचप्रुच उतना ही समीप नहीं है | हमछोग सदा से पह्डी देश में 
हती आती हैं, इसछिये यह बात भछती भांति से जानती हैं। आप भी 


तो काशपीर हो आई हैं, फदाचित यह भेद आप भी सन्त गई होंगी । 


खेर, जो होय, पर यह बात सच है क्रि आदपी भेजने में धहुत बखेड़ा 
नहीं है, पर तो भी राना इस बात को मान केंगे, ऐसा तो भरोसा मुझे 
नहीं होता | यदि ऐसा हो सकता कि उदयपुर की एक अदनी सेश्रा मोगछ 
बादशाहत को इसी एक ही लड़ाई में एकदम से मिट्टी में मिक्ा दे सकती, 
ओर यदि बादशाह के साथ हथछोगों के सुकह शेने की आशा न रहती, तथ 
महाराना अवश्य आप को अपने शोहर फे साथ जाने की, आज्ञा दे सकते 
मे। पर जब कि एक ने एक दिन सुछह अबरुय होगी, तप आप छोरगों को 
भी बादशाह के पास जरूर छोटा देना पढ़ेगा। ” 

जेब ०--ऐसा फरने से आप जानवूझ्न कर युझ् मौत के पंजे 
ढाल देगी । सोचिए तो सही कि इस निकाह के हाक को ज्ञान कर पाद- 
शाह मुझ जहर देकर मार ढाकेगा ओर मेरे खार्पिंद के साथ किस बुरे तरीके 
कै साथ पेश आवेगा, इस फे तो कहने ही की कोई ज़रूरत नही है। भेर। 
शहर हरगिज दिल्ली नहीं जा सफता, अगर बहां गया भी तो उस की मौत 
धरी ही हुई है। अब बतकारए महारानी ! कि इस शादी से कया फाइदा 
इंसिछ हुआ 

चेचछ--हपारे जान, ऐसा फाई उपाय किया जा सकता है, जिस 


से फिर कोर बखेदा से हो । 
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इसी प्रकार दोनों में बांत हो रही थीं, इतने ही में निर्मक्षुपारी कुछ 
घबराई हुई वहां पर भा पहुंची | उत ने पाईछे चचक को प्रणाम फर के फिर 
जेबजलिसा को सलाग किया, मिस के जवाब में उस ने भी निर्मकत फो 
सझाम किया। ईस के अन॑तर चैचक्त ने एस से पूछा-- 
6 'निर्मक्त | तुम हतनी घबराई हुई क्‍यों माछूम पढ़ती ही | ” 
निर्मेछ-फोई बहुत जरूरी खबर है । 
यह सुनते ही जेदरज्मिस्ता बहां से उठकर घढ़ी गई, तब चेचर ने उस से 
पूछा-/क्या युद्ध का समाचार है । ” 
निर्मछ-ह । 
पंचक्त--सो तो में "ने छोग| की जवानी छुना है कि चूहा मूसदानी # 
के अदर छुप्त गया है और महाराना ने इस के दोनों सिरे बंदर कर रक्‍्खे 
हैं। सुना है कि चूहा शायद्‌ उस पिंजरे के भीतर बहुत कुछ सिर मार कर 
शब रहने छायक हुआ है। 
निर्मेह्--किन्तु, उस पर एक यात और भी यह है, कि बह बहुत 
ही भूखा है | मेरा बहा कबूतर आज उड़ाया हुआ आया है। बादशाह ने इसे 
उद्दा दिया है और उस के पर में एक पुरणा बांध दिया है । 
चेचछ--तुम ने उस रुके को पढ़ा है ? 
निर्मह--हां । 
चैचक्ष--वह फिस के नाम का है ! 
निर्मे--इमछी बेगम के नाग का । 
वैबक्ष--उसत में क्या छिखा है :- 
तब निर्मेक्त ने उस पुर को निकाक् कर उस में का कुछ हिस्सा था 
पद कर सुनाया- 
अल अरब क कि मेक अर जज मनन अरवननिमि कमल पक 


# चूहे मस्ताने का पिंखरा । 
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४ मैं तुप पर इतनी झुहृब्बत रखती कि मितनी किसी पसर पर 
आजतक नहीं हुई | तुम भी हुक पर मुहब्बत रखता थी इसलिये छुनो, 
आन दीन दुनियां का बादशाह “चाहगर्दिश में गर्क हो रहा है। दिरकी का 
शाहंशाह भान एक निवाकछा रोटी का सुहताजं है, स वक्त तुम मेरी 
किसी कदर भछाई कर सकती हो अगर प्रुमफिन हो तो जो हुछ कर 
सकती हो, करो। इस वक्त की भक्ताई में ता उन्न ने भूलेंगा। /' 

यह सुन चेचककछुमारी ने पूछा, “तुम अब क्या उपकार फरोगी ! ” 

निभक्त ने कहा--“सो क्या घतसकाऊं? पर और घोहे कुछ न कर 
सके पर बादशाह और योधपुरी बेगप के किये कुछ खाने की सामग्री 
जुरूर भेजूगी |” 

चचक्र--फर्योकर ! वहां तक आदगी के भाने भाने की राई 
कहां है ! 

निक्ि--इस का जवांव अभी क्या दूं ! इसकछिये पृप्ते भरा छावनी 
तक जाने की आशा दीजिए | क्‍योंक्ति जरा वहां जाकर थह देख भाई 
कि में फहाां तफ या क्या कर सकती हू 

यह छुन चंचक्कक्षमारी ने तुरत उसे शिषपिर में जाने को आता दी। 
तब बह हाथी पर सवार हो अगरक्षकों से घिर फर छावनी की ओर 
अपने दृकूह से मिकने चबी । वहां पहुंचते ही मानिकछ्ठाक् फे साथ 
एस की सेंट हुई । मानिक ने पूछा-“ 

« बया युद्ध के मतक़ब से भाना हुभा $ ” 

निर्मछ--(घुसकुरा कर ) किस के साथ कई | तुम क्या पृश्न से 
कंदने झाथक हो 

मानिक--भक्ता मैं क्यों कर तुम्हारे छायक हैंगा ? मगर आकृमगीर 


पादज्ाह 
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जिेक्ष--मैं उस की इपलीवेगम जो ठहरी | तो फिर दस के झा 
क्या में छड़ सकती हू? सुनो, में उस के छुठकारे के वास्ते आ 
इसलिये में जो कुछ आज्ञा करूँ उसे तुम्र ध्यान से सुनो । 

इस के बाद फिर मानिकालछक और विर्मछकुपारी की आपस में 
क्या क्या दर्ते हुई सो हमें मालूम नहीं। हां ! इतना हप जानते हैं कि पहुत 
सी बातें हुई । 

फिर भानिककाक निर्मक्ष को उदयपुर के राणसहक क्षी जोर विदा 


हल पु 


कर के राजा सह से सिक्तने के किये उस के तंबू की भोर गया । 
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शाठवां परिच्छेद । 
आग बुझाने की सलाह । 
पहााराता से भेंट होने पर उन्हें मणाप कर और हाथ नोदढ़ कर मातिक- 
काक में निवेदन किया।--- 
/ थदि इस दास को किसी दूसरी छावनी में जाने के किये मद्दाराण 
की भात्ना हो तो बरडीही कृपाहे । ” 
राजा ने पूछा,--/ क्यों ! यहां पर क्‍या हुआ | ” 
सानिककछाक ते उत्तर दिया,--“ यहां पर तो पेश फोई फाम है नहीं, 
यदि कुछ काम हैतो यह है कि भूख प्यास से तड़पते हुए मोगल्ों के 
मुर्शाए हुए चेहरे को देखना और पन फंबरुतों क्ले कराइने को छुसगा सो 
तो कभी कभी पढ़ के ऊपर बक्े पेड़ों पर चंद कर देख आता हूं। पर 
घह काम तो, णो चाहे चही कर सकता है। में यह सोच रहा हूं फि इतने 
आदी, शथी, घोड़े, ऊंठ आदि इस दरें में गछे पतेंगे तो उन की सदी 
तुरगंधि से रदयपुर में भी कोई पानी भीता न पचेगा। बड़ी भारी पशपारी 
एठ खड़ी होगी। ” 





[ १४६ 


शना ने वहा,-- इस किये, तुम्हारे विचार से ये मोगछ सेनावार्कों 
शी भूख प्यास में तड़वा तड़वा कर सारना इचित नहीं है ! ” 
मानिक,-- णीं हां । कड़ाई में लाख छाख आदप्रियों को मार काठ 
फर भी देखेन से दुख नहीं होता, पर बैठे बिहाए एक आदमी को भी शूष 
प्यास से तड़प कर मरते देख बड़ा कट होता है।. 
रामा--तो फिर उन फंबर्तों के किये क्‍या किया जाय ? 
मानिक--मह्राजाधिरान | इस दास में इतनी समझ नहीं है 
हि यह इस बारे में कोई सकाह दे सके । पर तोमी, मेरी छोटी समझे के 
अमुसार सुक़ह करने के किये यही मौका बहुत अच्छा है। क्योंकि पेट 
जलने के समय भोगछ मितना नरम्र होगा, उतना भरे पेट पर कभी ने 
होगा। में समझता हूं, कि राजपंज्नियें। और सेनापतियों को एटोर कर और 
इस बात को सक्काह कर के इस विषय का निबटेरा करना चाहिये। ?? 
शन सिह में इस भस्ताव की सकारा और मान किया । क्योंकि भूख 
में तद़पा कर इतने आदपरियों का मार डाझ़ना उरई भी स्वीकार न था। 
जहा | हिन्दू भूले को अन्न देना अपना परम धरम समझते हैं, इसकिये हिन्दू 
अपने शत्रु को भी सइजही उपवास से पारना नहीं चाहते । ॥ 
संध्या होने पर शिविर में राजसभा जमी, एस में प्रधान प्रणान सनापति 
और ग्रधान प्रधान राजंत्री क्ोग उपस्थित हुए। राजमांत्रियों में सबसे 
प्रधान दयाक्षप्ताह थे, वह भी उपस्थित थे पानिकलाक भी था । . 
तब राम एिह ने विचार करने योग्य विषय संब को समझा कर उन 
सो की संभति पूछी । इस पर अनेकों ने यों कहा कि “यहीं पर पेगढ़ 
भूख प्याक्त में तड़प तदप कर मर जाये, सोई अच्छा; पर उन्‍हें छोड़ना 
कंदापें ने चाहिये मर जाने पर कंबरूत शोरंगजेंत को छाकर येहीं पर 
इपलेग उसे गोर देंगे। या नहीं तो दुसाधों को बुक्ाकर एन्ही के हाथों 
उसे मिट्टी तले गढ़वा देंगे। पोगछों के हाथ से बारबार राजपू्तों की मो २... 


[ १४७ 3 
हानियां हुई हैं, उन्हें याद करने पर किसी की भी यह इच्छा ने होगी कि 
मोगकों को हाथ में पाकर फिर उन्‍हें छोड़ दें । 

इस के सत्तर में महाराना ने यों कहा,-- 

/हप ने माना कि इन मोगछों को यही पर छुखा खुखाकर मार डाहागयां 
और ४न्हें मिश्े के मीचे गढ़बा भी दिया गया, पर औरंगजेब और उस की 
सेना के गारे जाने ही से कुछ मोगलों का बीन नाश नहीं हो जायगा | 
औरंगजेब फे मरने पर शाहआकम बादशाह होगा, छस के तहत में दक्सिन 


की विजयिनी सहासेना इस पहाडू के दूसरी ओर हर्वे हथियार से केस पढ़ी 


के आर 


है। और भी मोगछ सेना के दो टुकड़े पहाड़ के भगक बगछ पड़े हैं; तो क्या 
हमछाग इन सब भोग्लों को एक दम से रसातझ में भे्र सकते हैं! कभी 
नहीं | यदि नहीं, तो फिर अवज््य ही एक न एक दिन उन के साथ सुलह 
करनी ही पढ़ेंगी । यदि छुछूह करनी ही पंड़े- तो एसा अच्छा मौका फिर 
कब हाथ आविेगा ? इस समय पिंजरे में फंसे हुए. औरंगजेब के भ्रान एस के 
ओठों पर नाच रहे हैं, इसलिये इस समय उससे नो झुछ एम चाहेंगे, वही 
'के सकेंगे; क्या दूसरे समय भी ऐसे सुभीते की आशा होगी! कभी नहीं! 
इस पर दयाक्ष साह ने कहा,-- स्वर, नहीं ही कुछ पाया सही ! तोभी 
आह मंहापापी हत्यारा, नो कि इस भारतभूति का जइरीछा कोटा हो रहा है, 
इस के मार डाकने से मार्नो पृथ्वी का फिर से उद्धार करना समझना 
चाहिये | ऐता महापुण्य और किसी दूसरे काप में न मिक्ेगा, इसाडिये उल्ल 
मरने देनादी उचित परासशे है। ” 
राजाधह से कहा,-- हमारे विचार से सभी गोगछ बादशाद भाश्त- 
भूमि के फैटक स्थेझप ही हुए और हैं, तथा होंगे भी ।.हम पूछते हैं | 
औरंगजेब क्या शाहगर्हा की अपेक्षा भी अधिक नराघपम है | स्मरण का ४ 
खुसरो से मितनी हानियां हमछोगों को घठानी पढ़ी हैं, छतनी ओरगगेय से 
'नहीं। और शाहआक्ृम जो अपने ब्राप, दादे, परदादे के सरीक्षा हुर।बारी 5 
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होगा, इस बात का क्या ठिकाना ? और जो तुप छोग ऐसा भरोसा रखते 
होबो--भोकि हम नहीं रखते कि इन चारों गोगढ़ सेनाओं को इपछोंग 
पराजित कर दाल्ेंगे, तो जश सोच कर देखो कि कितने अनगिनत 
भरुष्यों की हत्या के अनतर यह आशा सफल दोगी ? उस में कितने अन- 
गिनत राजपूत भी स्वाहा हो जायेंगे ! तब बचेहींगे के जने ? देखो, एक 
तो एमकेग पहिछेही से गिनती में थोड़े से हैं, ओर घुसकछमानों का वारापार 
नहीं है; तो फिर जब हमकोगों की संख्या और भी कम हो जायगी, तो 
यदि फिर मोगछ आदेंगे तब हम किस के बाहुबक से उन को मार भगावेंगे?'! 

दयाक्क साह से फहा/--“मशरान यदि सारा राजपूताना इकहा हो 
जाय, तो फिर पोगरछो फो सिंध पार खदेद देने ऐें क्रितनी देर छगेगी * 

रागसिंह ने कहा--/यह वात सच है, पर ऐसा कभी भी हुआ है ! 
अब भी तो वैसी ही कोशिश कर रहे हैं, पर क्या होता है १ तो फिर उस 
अनहोनी बात पर क्या भरोसा किया जाय £ * 

दयाकसाह से कहा--/ पर हमें तो इस बात का भरोसा नहीं है कि 
सुलह करने पर भी ओरंगजेब उस ( छुछह ) का पूरा पूरा बत्तोव कायम 
रफ्खेगा । क्योंकि ऐसा शूठा, चेईमान, खुदगज और धोज़ेबानू फोर भी न 
जम्मा होगा। बस, निभ्रय है कि छुटकारा पाते ही यह छुछहनामें को 
फाद कर दुर फेंकेगा, और जो कुछ शर्फेशी यह सदा से करता आता है, 
छस से घाज ने रहेगा |! 

राणसिंद बोफे---'पर ऐसा सोचने पर तो कभी भी सन्धि होही नहीं 
सफती | तो फिर आपक्षोगों क्षी यही सम्पति ऐ कि सुछृह ने फी जाय ? ! 

निदान इसी प्रकार बहुत कुछ घोरमहा हुआ, अन्त मे सभों ने राना 
की बातें। के यूद भतकब को समझा और स्वीकार किया । और पुझह 
कश्ना ही ठीक हुआ | 

तब किसी ने यह छेड़ निकाछी कि--'किन्तु एँ! ओरंगणेष ने तो 
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अभी तक घुलह करने की इच्छा से दूत भेजी ही त्तहों है। फिर गरजू उत् 
को है, था इमकछोगों को ? ” | 
इस का झवाब राणमिंह ने थों दिया--दूत आवे क्‍यों कर | क्योंकि 


उस दरें के बाहर एक चींटी के आने को भी पो राह नहीं छोड़ी गई है। ” 


इस पर दयालसाह ने पूछा--/वतो फिर हमछोगों का ही दूतवयोंकर 
वहां जा सकता है / ओर यदि किसी तरह जाय, तौभी मिस तरह पढ़िक्े 
औरंगजेब ने हमारे दूत के मार डाक्षने की आज्ञा दी थी, उसी प्रकार अब 
की बार आज्ञा न देगा, इसी बात का क्‍या ठिकाना है $ 

राज सिंह ने कहा/--' पर अब की धार वह कभी दूत को न पारेगा, 
यह निशयय है। क्योंकि इस धार कपट संधि में भी उसी की भाई है; 
पर तौभी वहां पर दूत क्योंकर जायगा, यही बात बढ़े पेंच पांच की है ।” 

इस पर मानिक छाछ ने निवेदन किया,-- उस घात का वो पृुश्न 
पर डाक दिया जाय । क्योंकि में भी भी पहाराना नी का पत्र फिसी न किसी 
तरह ओर॑गजब तक पहुंचा दंगा, और उस का उत्तर भी का दूंगा ।” 

गानिक छाकक को इस बात पर सभों ने विश्वास किया, क्‍योंकि यह 
घात सभी जानते थे, कि कौशक और साहस में मानिक छाकछ अपना णोड़ 
नहीं रखता, इसकिये पत्र छिखने की आज्ञा हुई | दयार साह ने पत्र किख- 
वाया, मिस का निचोदू यही है,... बादशाह अपनी सारी फौज गेवाड़ 
के सिवाने से बाहर के जाये, मेवाड़ में गोषध और देव मंदिरों के तोड़ने 
फी कभी इच्छा भी न फरें, और जिजिया के किये कभी कोई दावी ले 
फरेंगे। थादि इस धातों को वह स्वीकार करें तो राज सिंह पन का रास्ता 
खोक़ दें और वह बिना रोक टोक यहां से कूच कर जाये । ” , 

इसी मतक्कब का पत्र सब सभाएदों को छुनाया गया, जिसे सुन कर 
मानिक छाक्क ने कश,--“ बादशाइ की बेगप ओर छड़की हपारे यहां 
बंदी हैं, घन दोनों का क्या होगा £ ! 
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इसे सुनतेदी सभा में एक इंसी का तृफान उठ खड़ा हुआ, और सभों 
ने एक सुंह से यही कहा कि“ वे दोनों न छोददी जायेगी ” । और कोई 
फोई यह गी बोछे फ्रि,-- हां | हां ! उन्हें रध्ने दो, वे दोनों महाराना 
साहब के रतनचोक में बुहारी छगाया करेंगी। ” कोह घोछा,--'उन दोनों 
को ढाऊ़े भेज दिया जाय तो अच्छा हो, क्योंकि वहां जाकर ये दोनों 
हिन्दुनी बेष्णवी घन कर हरिकीत्तन करेंगी।” किसी ने कष्ठा,-- परन्तु 
यदि बादशाह उन दोनों के मूल्यस्वरूप एक एक करोड़ रुपये दें तो-” 
इत्यादि भांति भांति के प्रस्ताव हुए। सब के अंत में महाराना ने यों 
कहा,/-- 

# परन्तु सुनिए तो सही ? फेवछ दो मुसकछमानिन बांदियों के कारण 
संधि न छोड़ी जाथगी, इसकिये इस पत्र में छिख दिया जाय कि उन दोनों 
को भी हम छांटा देंगे। ” 

इसी भांति पत्र छिखा गया, ओर पूरा होने पर वह मानिकस्ाक्ष के 
मिम्मे किया गया; तब सभा भंग की गई । 


। आन 


नवां परिच्छेद । 


आग में पानी ढालना । 

सभा बिसर्जित हुई, पर मानिकक्काक्त न गया; सरभो के चके जाने पर 
उप्त ने चुपचाप महाराना से कह/-: 

४ मुबारक को आप ने बखशिक्ष दने की बात कही थी, छस्त की इसी 
समय भ्री गहाराज को याद दिका देता हूं । 

राज सिंह ने पूछा,--/ बह क्या चाहता है | » 

पानिक--बादशाह की छूड़की, जो भ्रीमहाराण के यहां वन्‍दी है, एसी 
को पुघारक चाहता है । 
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गाए सिहस्टटई उसे यदि बादशाह को फेर न दें, त्तो शायद ,छुस॒ह मे 
होगी; और इस के अछावे एक अबछा के ऊपर हम्म क्रिस न्याय से बे 
दिखहातदे ६ 

मानिक--उस्ते तककीफृ न देनी पड़ेगी, क्योंकि कक शत को शाहज्ञदिा 
के साथ मुबारक की शादी हो गई है । 

राजसिंइ--तब तो जब यह हाक शाहजूादी बादशाह से कहेगी, तभी 
सारा टंग दूर हो जायगा। | 

पानिक--हां | एक तरह ऐसा ही होगा, अथात्‌ दो जनों (जुबरउप्रिसा 
ओर भुवारक ) भें से एक के भी धड़ पर सिर न रहेगा । 

राजसिह--यह क्‍यों ! 

गरानिक--इसकिये कि शाहजादियों की शादी शाहजादों के अज्याते 
किसी अदने आदमी के साथ नहीं होती | ऐसी हारूत में इस शाहजादी ने 
एक तुच्छ सिपाही के साथ निकाह कर के दिल्ली के शाइंशाह के कुछ में 
फाजक छगाया है; तिस पर तुर्रा यह कि बादशाह से पूछे बिना यह शादी 
हुई है, इसलिये उस (शाहजादी ) को दिल्ली के रंगगहक के नियभाजुसार 
जहर खिकाया जायगा। और मुबारक जब कि सांप के ज़हर ऐ नहीं प्रा तो 
अब की बार उसे हाथी के पेरों तक्के पिप्त जाना या फांसी पर चढ़ना पड़ेगा । 
यादि इन सब अपराधों को बादशाह क्षमा भी कर दें, तौभी उस (मुबारक ) 


२. 


ने महाराज का जो उपकार किया है, उस के किये तो वह विचारा बादशाह के 
खापने फांसी पर लठका देने योग्य है। और यदि बादशाह प्ुवारक के इस 
कुफम का रत्ती भर हाक भी जान णायगा, तो तुरन्त उत्ते फांसी दे देगा । 
इस के अछावे उप्त ने बादशाह की आज्ञा बिना शाहजादी फे साथ शादी कर 
की, इस बे अदवी के किये भी पह फांसी पड़ने थोरय है | 

राजसिह---तों क्या हम किसी श्कार से शन दिपत्तियों को दूर कर 
रूफते हैं ! 
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गानिक--हाँ | एक तरह से कि जब तझ औरंगजेग अपनी बेदी और 
दामाद के अपराध को सकती भांति क्षपा न कर दे, तब तक आप सुझह न करें। 
बस यही नियय आप कर सकते हैं। 

राजतिंह ने कहा--इस के फरने की हम प्रतिज्ञा फरते हैं। उन दोनों के 
लिये हम एक दूसरा ( अछूग ) पत्र वादशाह को छिखते हैं, उसे भी तुम इसी 
पत्र के साथ लेते जाओ | हमारी समपग्न में यो आता है कि ओरंगज्लेब अपनी 
छदकी का अपराध तो क्षमा कर भी देगा, पर मुवारक को क्षमा करने के 
किये वह इस समय सकार भी छेगा, तब भी घह पीछे उस ( मुबारक ) को 
छोदेगा नहीं । भच्छा णो कुछ हो, मुबारक थादे इस वात से सन्तुष्ठ हो तो 
हम हस बात के करने को तेयार हैं ) 

यह कह कर उन्होंने एक दूसरा पत्र अपने हाथ से किख कर परानिक 
का को दिया और वह दोनों पत्र छे कर उसी रात को उदयपुर चक्का । 

उदयपुर माकर उस ने निरभककुगारी से सारा हक फह छुनाया, जिसे 
सुनकर बह मसझ्ञ हो गई | फिर उस ने भी बादशाह को एक पत्र इस भाशय 
फा छिखा--“ 

शाएंशाह ! 

इस बांदी की थे इनतिशा कूनिश छुजूर के खिंदपत में कुबूछ शो । हुजूर 
नें णो कुछ हुक्म इस छोड़ी को दिया था, उस इस नाचीज़ ने जहाँ तक 
बन पढ़ा, फर डाह्ना । अब हुजूर की रणाएंदी होते ही वह काम हुए के 
परापर है | इज्रत सकामत ! मेरी अख़ीर भीख को याद रपखेंगे, और 
जरूर सुक्तह कर छेंगे।* 

इस पतन्न को भी निर्भल ने गानिक लाछ को दिया । फिर उसने जाकर 
सारा हाझ जेबरब्निसा से कह सुनाया, वह भी इसे छमफर खुश हुई। और 
इधर परानिकछाक मे मुवारक से सब बातें खोछ़कर कर दीं, पर इसे सुनकर 
उस (पुवारक) ने कुछ भी न कहा | तब ग्रानिकलाक से उसे होशियार हो 
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जाने के हिये कहां -- “सो साइप | बादशाह के पास छोड जाते पर भी नो 
बह सचंघुंच भाप फो हुआफ फरेशा, ऐसा भराप्ता हु नहीं होता ।! 

पुवारक ने कहा -"- खेर, न सही । 

दूसरे दिन सबेरे की पेछा मानिकक्ाक्त ने निर्मेजुरुपारी से पी 
कबूतर को संगछाफर और चिह्ठियों को काठ छाोंट छोटी करके उप्तके पैर 
में बाँध दिया । पस वह कबूतर छटतेही आक्षाश् में उद़ गया, पर पैर के 
घोश से वह बहुतही पीड़ित था। तो मी किसी किसी ठरह बह एड़ता हुआ, 
कहां पर कि घादशाह ऊपर को मुंह किए आकाश की भोर निहार रहा था; 
यहीं पर उसी के पाप्त उन चिट्ठेयों को उस्त ने पहुंचा दिया | 
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दूसवां परिच्लेद्‌। 


आए झुप्ने के समय, उद्यधुरी भरा हुई । 

कबूतर तुरतही ओरंगजुव फा उत्तर के जाया ।राजसिंह ने भो नो 
बात चोही थी, भौरंगजैत ने उन सभी बातों को स्परीक्ार किया; किस्तु एक 
बजेदा उस् ने यह खड़ा क्रिया और लिखा कि “चंचशक्षपारी को भी 
हमें देदेना होगा ।! इस पर राजातिह ने कशा हि; “तो इस की अपेक्षा 
आप की वहीं पर सेना के ज्ञाथ ही गोर देवेना हम छचित समझते हैं ।” 
व झाचार होफर औरंगजव को पद इच्छा भी छोड़नी पही। तब उस'ने 
सुझह को स्पीकार फर हुन्शी के द्वारा बसी आशय का छुकरनापा, जैसा 
कि शाशसिंह चादते थे, फिखवा कर भौर उस पर अपना पँजा छाप कर 
अपने हाथ से एस पर छिस दिया कि “ईजूर है ।'जुवर्जनसा और घुररक 
के पारे में उसने एक अछा पत्र में उन दोनों को क्षता करने की बात 
स्पकार की, किन्हु उप्तों एड यह भी झर्च की कि “/हसा शादी के शहादत 
पो कोई किसी के भागे कभी किसी तरह से भी जाहिर न करे ।* इस के 
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अछाने इस गांत का भी उस ने एकरार किया कि  घेरी झड़ (जेब्लषिता) 
जिस में अपने शाहर से पिकने से बाज न रवखी जाय, वैप्ता पदोषस्‍्त भी: 
इम कर देंगे ।* 

निदान रामप्विंह ने छुछहनामे को पाते ही मोगछसेना के छोड देने की 
जाज्ञा प्रचार कश दी | तब राजपूर्तों ने हाथियों को छगा कर के पेंढ्ों को: 
खैंचरॉचफर अछग फिया। रागसिंह ने यह सोच कर कि “पिचारे भूखे 
प्याप्ते मोगछ इस ब्रिक्त में से निककते ही कहा से खाने को पायेंगे ” दया कर 
वहुतेरे हाथियों पर खाने पीने के सरंजाम रूदवाकर तोहफे के तौर पर, 
भेज दिया था $ और फिर अत में उदयपुरी, जुगशम्िसा और मुबारक को 
भी ओरंगगेब के पास भेज देने के किये उदयपुर में आज्ञा भेज दी । तब 
निर्मछ ने चंचल से हशारा करके उस के कान में कहा कि,--“वर्षो ! बेगप 
ते तुमगारी छोंड्ीपना क्रिया न ” यों कह ब.र उस ने छद्यपुरी से कद्दा कि 
“में आप को णो स्योता देने दिरछ्ली गई थी उस्ते आप ने अभी तक पृ 


(कै । 


नई किया ।! 
उदयपुरी ने कष्ट -में तेरी छ्ुणान फे डुधदे हुकद़े कर काट डार्दूगी । 
एं तुपक्कोगों की क्या सजा है, मो मेरे हाथों चिक्षप भरवा सको ? तुमछोग 
सरीखर नाचौणू फाफिरों की वया ताकत है, कि पादशाह की बेगग को रोक 
रबखोगी £ क्यों ! भशाखिर प्रख्धपार कर श्र छोदनारी न प्रा ? मगर 
: है, तुम कंबखतों ने जैसी बेएज्जृती मेरी ही है, उस का नतीजा बहुत शरद 
तुप सभों को दूंगी। रत्न करो, छद्यधुर का साध बचिझ्रान तक 'गिदा दूँ 
तो सही।९ 
. यह सुन कर चेघककुमारी ने स्थिर भाव से कह क्लि--“ मैंने सुना है 
कि महाराना - बादशाह पर दया कर के तुमछोगों को छोड़े देते हैं, पर तुम. 
ढोग उन दयावान राना को इस उदारता के किये दो एक मौठी बात भी 
कहना नहीं जानतीं ! इसकिये तुस्शरी खक्कासी नहीं होगी; माओ तुष 


भ्+ 


परी लोदियों के घर में जा कर तुरन्त ऐ छग भर छाओ | 
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जेपेउन्रिपता ने कहा--यह क्‍या, पहारानी ? आप इतवी बेददे हैं ! 


हु 
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चल्ककुपारी बोछी--नहीं, नहीं; आप शीक से जा सकती हैं, अ 
को कोई नईीं रोफेगा, पर इन देगग सझाहित्रा को में अभी नहीं गाने 
दूंगी। 
.. इस पर ज्ेबजम्रिपा ने चंचक की पड़ी खुशापद की, अन्त भें धद्यपुरी 
ने भी कुछ आक्षिणी दिखछाई; पर उस समय खेचलकुपारी इतमी कठोर 
हो रही थी कि उस ने किसी की भी एक से सुनी । पर बहुत करने सुनने 
पर दया कर के उस ने प्दयपुरी से केषक इतना ही कहा क्रि--* धस 
मेरे छिये एकबार तम्वाकू भरिए, तभी आप जाने पाएंगी । ” 

तब शदयपुरी ले कहा-- मे तम्बाकू भरना नहीं मानती! 

सेचफकुग री में कहा--मिरी छोड़ियां बस की सक्रीय भाप को 
बता देंगी । 

निदाम, छाचार हो कर धदयपुरी ने यह बात मान की, बांदियों ने 
इसे चिक्षण भरना बतका दिया, और उस विचारी ने गे रो कर पंचरूकुगारी 
के किये तम्बाकू परी । 

तप चंचककुपारी ने सछाप्र कर के उन दोनों को पिद्दा किया, और 
पूशना और भी कह दिया किं--/ रेशम साहिबा ! यहां पर जो णो बारें 
हुई ई उन सभी बातों का हाझ आप बादशाह से जरूर कहिएगा और 
पर इस बाते का झूयाक दिछा दीजियेगा | कि * मैने ( चेचक 
ने) ही एप्त की तस्लीर को अपने पेरोंत्ल कुचछ कर उस 
की नाक तोह दाछी थी ।” और यह भी कहिएगा कि ' यादें भाग पीछे 
फिर कभी बह किसी हिल्‍्दूनारी की बेएज्नती करने का इरादा करेगा तो 
अब ॥ केबक्न तस्पीर ही फे ऊपर छात मारकर झंतुष्ठ होऊंगी | ! 

यह सुन शदयपुरी गर्मी को ऋतु के भेघों के कमान समझ ओआात्ति 


कप 


हकर चंदा ह१ 
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अपनी बेगग, छाक्की और खुएपफ पा कर औरंगजेब पेंत से मरे हुए 

कुत्ते फे समास भगवती बम दबाकर रार्ज, शहर फे साएसे से भाणा । 
पी रा कक 
उयारहवां प्रिच्चेद्‌ । 
आग के घेरे में प्यासी चातकी। 

धेगपी फो विदा कर के चैचक्ऋुपारी मे फिर घारो ओर अधपकार हीं 
झपकार देखा | उस ने पतन ही मन यों कहा कि “ ऐँ ! मोगह भी तो दरें 
गए, घादशाह की बेगम से भी तो मेरी चिक्रम भरी, पर ऐं | राला तो 
, क्षम्री तक मेरे किये कुछ भी नहीं फहते सुनते ! ” चंचककुपारी को रोतीं 
देख, निर्षप्त बस फे पास जा वेठी, और जप के पन की बात सपप्त कर 
शे।णी-- 

# तो महाराना को उप्तदिन की बातों की याद क्‍यों नहीं दिल्लाती १ !! 

चैयक गे कहा--तुप क्या पागक हो गो है ) ओरत हो कर अपने 
पुंए से बाए बार बह बात कैसे फशि जाय 

निरैक्ष--तो रूपनगर, अपने पिता फ्े घुछाने के किये पन्न क्‍यों नहीं 
किखती ! 

'चंचल--क्यों फ़िखू  ऐं | उस पहिके पत्र का मुंहतोड़ एत्तर पा कर 
अब फिर पद पत्र क्षिखूंगी १ 

निर्मेश--घाप के ऊपर ऐसा क्रोध या मान ने करना चाहिए । 

चेचक--फ्रोध या पान कुछ भी नई है, पर एक वार छिख फर--बह 
मेरा ही छिखा हुआ था- जैसा शाप पा जूही हूं, उसे स्परण कर अब भी 
फक्केजा कांप उठता है । तो फिर वया थर्शं पत्र क्लिखने का साहस 
द्ीता रे ? 

निर्मह---फिल्तु वह पत्र तो विमाह के छिये लिखा था। 
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चैचक--भोर अब किस हछिये छिखूं ! 

निर्मेछ--पुन्ो, जय मधाराता ने व्याहइ फी कोई बात ने कही तो अब 
प्री समझ से तुम्दे नेहर ही जा कर रहना--चाहिए निश्चय जानो, औरंग- 
जैप अब हधर फभी रुख न फरेगा। इसीकिये तुम्र से पत्र किसने के किये 
कहती हूं। क्योंकि अप नेहर के बिना दूसरा पाय कौन सा है ! 

हस पर चंचल कुछ जवाब दिया चाहती थी, पर वह प्रात छस के 
मुंड से घाइर न विकलाने पाई और उस ने रो दिया। विचारी निर्भ भी 
फीफी पद गई कि “में ने क्‍यों इस से ऐसी बात कही । ” 

फिर च॑चक आंसू पोंछ, छमा फर भरा हँस पढ़ी, निर्भझ्ठ भी प्रसकुराई। 
तप निर्भ् ने हंस कर फहा-- 

॥छुनो जी, में फभ्ी दिरककी के बादशाह के आगे पातों में ले चपी, पर 
तुभहरे भागे फायक्ष हो गधा यह दिरखी के पादशाह के छिये बड़े शर्म की 
बात है, और इमछी घेगम के (मेरे) भी शर्मा लाने की धात हे।तो अब 
जरा तुम स्माटा खेंच कर पादशाह की प्यारी इसकी बेगम का (पेरा) मन्शी- 
पना देखो | हां ! जरा दावात कलम केकर क्िखना तो प्रारंभ करो, में 
प्रोहृती जाती ६ूं। ! 

चैचक ने पूछा--'किप्त को लिखें ! गा को यो बाप को /! 

निर्मेक्त ने कश--बाप को £/ 

तब चूथऊ पत्र किसने और निर्मेठ छिखवाने छूगी -- 

(अब गोगरपादणाह गाहराना के शथ--+» 

“बादणशाई” तक किख कर चंचफ़कुमारी ने कहा पहारागा फ्रे 
हझाथ--” छिखूँ, या “राजपूतों के हाथ” किखूं ? इस पर निर्म गे जश 
ईंस फर कहा-/अच्छा यही छिखो 

फिर चंचक् निर्मछ फे फरे शन्तुप्तार पत्र किसने कृगी- 
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"हाथ से हार कर राजपूताने से ख़देदू दिया गया है | अब हगक्षोगों के 
ऊपर उस के जेरज्ञुरम फरने की आशा नहीं है | तो अब इस अवस्था 
में भाप अपनी लड़की के किये वया आग देते हैं? क्‍योंकि में आप हो के 
आधीन हूँ” 

है. 


इस जुगके के बाद्‌ निरमंछ ने का-“कुछ महाराना के आधीन नहीं 


ई।" 
चेचह ने क्टा-- दर हो, पापिन ? ऐसी बात में कभी न क्लिखूँंगी | ” 
तब निर्मल ने कह्दा-/तो यों छिखो कि- 
“और किसी के आपीन नहीं हूँ ।” भाखिर कछाचार होकर चंचक 
को यह बात छिखनी पढ़ी | 
इप प्रकार पत्र के छिख जाने पर निर्मेछ ने कह्ा-- अब इस चिट्ठी 
का रूपनगर भेज दो |” 
निदान, पह पत्र झपनगर भेन्ा गया, मिप्त के जवाब भें झूपनगर के 
राष साहब मे छिखा क्रि-/हम दो इजार फौज फ़ेकर उदयपुर आते हैं । 
राना से कह दो कि हमारे छाने के छिये पहादी घाटी का रास्ता खोछ दें।? 
ऐँ! इस अचरण से भरे हुए पत्र का असकछ मतकव क्‍या है, सो 
संचझ् या निर्मेछ ने कुछ भी न समझा । फिर अंत में उन दोनों ने सोच- 
प्ाच कर यह निश्चय किया कि “जब इस में दो हजार फीज की बात है, 
तब यहाराना से इस का हाक कह देना चाहिए |” यों सोच फर निर्मछ्न- 
कुपारी से पानिक छाछ फे पाप्त इस बात की ख़बर भेभ दी । 
इधर राना भी इसी प्रकार फ्रे झगेड़े में पढ़े थे; अथीत्‌ वे भी चेचक 
कुगारी को नहीं भूछे थे, इसलिये उन्हों ने भी पिक्रम सेछ॑की को एक 
दन्न छिखा था। उस पत्र का यही आशय था फ़ि चंचक कुपारी के बियाए 
के दारे में निर्णय करना । उस पत्र में राना ने विक्रम सिह को उस शाप 
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का भी स्परण दिला दिया था, जोकि पहिक्े पत्र के जवाब में विक्रम 
सोकेकी ने दिया था| और एउन्हों ने जो प्रतिज्ञा की थी कि “जब हम राफे- 
सिंह को योग्यपात्न समझेंगे, तब उन्हें आशोवाद के साथ कन्यादान करेंगे। 
उस की भी याद दिक्का दी थी, और अंत में राना ने यह भी पूछा था कि- 
#अब आप की क्या इच्छा है | ” इत्यादि । 

उस पत्र के उत्तर में भी विक्रम सोरूकी ने केवछ वही बात ढिखीं,. 
जो अपनी कड़फी के पत्र के उत्तर में छिखी थी। अर्थात्‌ हम दो एजार 
सवारों के साथ भाए के पाप्त आते हैं, घाटी छोड दीमियेगा ।” 

ऐसा उत्तर पा कर राजसिंह ने भी चचछकुमारी की भांति उस समस्या 
का अथ म समझा, और सोचा फि-''फेवक दो हमार सवारों के साथ 
आकर विक्रम सोक़ेकी हमारा क्‍या कर केगा ? हमर सावधान हैं। ” यह 
सोच फर एउन्हों ने विक्रम सोछफो के किये घादी छोड़ देने की भाश्जा 
फ्रैछा दी। 
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बारहवां परिच्छेद । 

शाग फिर जाई गई | 
उद्यसागर के तीर छोट आफ़र ओरंगजेव ने वहीँ पर पढ़ाव ढारू 
रात बिताई । विचारे सिपाही और सबराहों ने खानादाना कर के भान 
बचाई । जब पेट भरा, तब मोगढूसिपाईियों क्षे हरे हेरे गाना बजाना, 
किस्से कहानी, और तरह तरह की दिल्लगी प्रारम्भ हुईं | एक भोग 
घोल--/हिन्दुओं की अमछदारी में आए थे कि नहीं ! इसी वास्ते हमछोर्गों 
को इकादशी का फाक्ा कर सा पड़ा |! इस पर एक गोगछानी बोक एटौ--- 
“किसी तरह बच आए, इसी का गृनीगत समझो, हमछोगों ने तो र₹ मशा था कि 
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अब तुम छोगों का रफादफा हो गया होगा, इसी अफृप्तौस में हगक्ोगों को 
भी फूकाकृशी अखूतियार करनी पढ़ी ।” 

एफ रंडी कई शौकीन मोगछों के साभने बेटी गीत गा रहीं थी, गाते गाते 
बह ताक भी देने कमी, यह देख एफ समझदार मोगलरूबश्े ने हुसकुरा कर 
पूछा--/ऐँ | बीबीनान ! यह क्या करती हो / तुम ताल क्‍यों देती हो !” 
रंदी ने कह्टा--' हजरत | आप छोगों फी बहादुरी देख कर अब में ऐसी 
परवहिम्पत हो रही हूं कि मेरा दिक्ष नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में रद: 
हिहाजा उड़ीसा जाने का इरादा किया हे*-इस गरज से ताक्क को मरक 
करती हूं । ” कोई उदयपुरी के छूटे जाने की बात के कर अफुप्तोस जाहेर 
करने छगा । कोह खरखाह हिन्दृसिपाही रावणवाक्े सीताइरन के साथ 
उदयपुर के छूटे जाने की बरापरी करने सगा। कोई इस के जवाब में 
घोछा कि--“बादशाह तो इसने घंदरों को अपने राथ छाया था, फिर भी 
इस सीता ( उदयपुरी ) का एद्घधार क्यों न कर सका? तथ कोई बोका--८ 
मह॒पक्तोग पिपाही हैं, कुछ छफड़दारे नहीं हैं कि पेड़ काटने का इरुप हमकोग 
रखे । इसी सबब से हपफोग ज़रा शिफइत खा गए |” इस के जवाब में 
किसी ने कहा-- सच है, तुप लोग तो धान काटने तक का इण रखते 
हो, फिर पेढ फर्योकर काठ सकोगे !” इसी तरह दिछगी मजाक हो 
श्ह्था। 

हधर जब छावनीवाके रंगमहल के अन्दर बादशाह गया तो पेबजल्निप्ता 
उस के आगे धाथ जोदे हुई आ कर खड़ी हुई | औरंगजेब ने उस से कहा- 
“तू ते जो छुछ क्रिया, इसे अपनी मर्जी के बमूज़िब कभी न किया होगा, 
इस अन्न को में बखूबी समझता हूँ; लिहाजा तुझे तुआफू करता हू; गयर 
ख़बदार | इस निकाह की खबर इर्गिज जाहिर न होने पाए ।” 

इस के बाद उस ने ८दयपघुरी पेगम के साथ भेट को | उस समय उस 
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में री 'रो कर अपनी बेहज्जती की सारी झशनी अंच्छी तरह बढ़ाकही 
और र॑गरौंगन से संवार कर औरंगजुष्र से कह छुनाई। जिसे छुनतें ही बह 
बेहुत है खफा हुआ और झांवछा पं गया | और दूसरे दिन दबोर में बैठ 
कर दपर आप खोलने के पहिक्ते ही उस ने अकेके में प्रुवारक को जुकाकर 
केहां- 
४ इस वक्त हम ने तेरे बिंटकुछ कुसर झुभाफ किए, क्योंकि अब तू मैंरा 
दामाद हो घुक्ा। हम अपने दामाद को एक अदने चहदे पर नहीं रहने देनेए 
चाहते, क्षिहाज़ा तुझे दो हरी मनसबदारी की खिहत अता करता दूँ । 
इस अम्न का परवाना भाग ही जारी होगी, मगर इस वैक्त तेरा येहां पर 
हदरना नहीं हो सकता, वजह इस की यह हऐ कि शाहजादा अकबर हमारी 
ही तरह पहाड़ी जाक्ष भें फंसा हुआ है। उस के छुटकारे के वास्तें दिल्‍्लेर 
खां फौज के कर भागे जाता है; चुनांचे वहां ऐसे मौके पर हुश्न सरीक्षि 
बहादुर आदमी की मंदद जुरूर दकोर होगी । बस्च; तू आज हीं-बरिफ 
अभी-ठघर की ओर कूच फरे ।? 

मुब(रक् औरंगजुर की इन बातों से खुश न हुआ, क्योंकि वह अच्छी 
तरह सम्रभ्नता था कि “ ओरंगज्षेद का खातिरदारी प्षेक्कानां अच्छा नहीं 
है। पर यहीं समझ कर वह कुछ दुखी नहीं हुआ, क्योंकि वह भी 
तो कुछ मनहीं मन पक्रक इरादों कर चुका था, उसे स्लोच कर उदांध ले 
हुआ | तब वह बहुत डी अधीनताई के साथ बादशाह से रुखूपत हो दिलेरँ 
खा की करफर में जाने की तेपारी करने कगा | 

इस के बाददी औरंगजेष ने एक विंश्वासी दूँत के हाथ दिल्वेर खां के 
पास एक चिही भेजी, जिस का मतत्व यही था कि-सुबारक खां को 
दो इजारी मनसबवदार बना फर तेरे पास रवाना करता हूँ ; पगर बंद एंऋ 
दिन भी जिन्दा न रहने पावे। अगर जंग में मरे तो विहतर ही है, बेन 


फिसी दूसरी तदपीर से वह मारदढा जाय | / 
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दिछ्लेर खां धुवारक को पद्चिचानता ने था तो भी बाइशाह के हुक्प को 
अदृहय ही पूरा करना चाहिये, इस घात का उस ने पकड़ा इरादा कर छिया। 
इस के बाद औरंगजेब ने दर्वार आप में बेठ कर अपनी इच्छा प्रगठ 
की। एप मे कहा--“हम ने फुवत काफिरों के चकादू में फंस कर ही सुलह 
की थी, चुनांचे इस घुलहनामे फे कुयम रखने की कोई जरूरत नहीं है। 
ऐ गृज़प | एक नाचीजू राजा के साथ पादशाह की छुछह केसी £ छिह्वाजा 
इप ने उस सुक्वइनामे को फाद कर फेंक दिया। अछावे इस के उस काफिर 
राना ने रूपनगरवाक्ी कुंवारे को अपी तक में न छोटया, क्योंकि उस का 
बाप उस को हम दे चुका है, इस बास्ते अब राजसिंह को मज़ाज नहीं है कि 
उस नाजूनी फो रोके। चुनांचे भबतक वह उस परीजृम्रार्त को हपारी 
खिदमत में न दाखिक फरे, तपतक हम उस के कूछर को झुआफ सही फर 
सफ़ते | इस बास्ते भिस तरह से छद्गाह जारी है, उसी तरह बराबर णारी 
रहे | हमारा आम तौर से यह हुक्म होता है कि रामसिंह की अपरुदारी के 
हस्के में जहांपर जब जो गाय दिखिछाई दे, घुसकृपानों को चाहिए कि एसी 
घक्त पहीं पर उसे मार दाह फरें। और जहां पर, नो काफिरों के बुतखाने 
दिखकाई दें, फौरन वे ढाह दिये भायेँ ।” 
सही सप सत्यानाप्ती हुक्म जारी हुए | दघर दिख्तेर खां दिस्री' के रास्ते 
से होता हुआ मारवाद से होकर उदयपुर में घुसने की इच्छा से बढ़ा भाता 
था, इसे सुनतेही राजसिंह ने औरंगजेब के पास अपना दूत भेजा और 
घुछवाया कि- सुखह होजाने पर फिर यह छेदछाद कैसी !'इससे उत्तर में 
ओऔरंगजेव ने यह जवाब दिया कि “ जबतक हथारी रूपनगरी बेगम इ्मारी 
खिदमत में न भेम दी जायगी, हम तुपको किसी तरह भी घुआफ नहीं कर 
सकेते |” यह जवाब सुनतेही राणासिंह ने हंस्कर कहा-- भक्ठा, थे, बेश्मान 
भौरण घर, हम अभी तक जीते हैं ।” 


[ १६१ ॥ 


शाय | रूपनग रवालछी सुन्दरी का अपने हाथ से निकछ भागा भौर॑गजेब 
के फलेम में तीर की तरह चुभ गया था, इसकिये उसने राजसिह से 
अपना पतक्ब निक्रकता न देख रूपनगर के राव साहब के ऊपर पएृछ 
पवोना जारी किया और उस में यह छिखा कि--तुम्दारी बेदी कभी 
तक हमारी खिद्मत में न पहुंची, किहजा फौरन उसे हारे हुजूर में पेष् 
करो; बने! रूपनगर गढू का नाम निशान तक न छोड़ा जायगा ।" 

इस पर्वाना के जारी करने से औरंगज़ेब ने यह भरोसा क्रिया था हि 
#आगर बाप जिद करेगा तो चंचछकुमारी हमारे पास आने के पास्ते राजी 
है। जायगी ।” 

परन्तु उप्त पवाने को पाकर विक्रम प्िंह ने फेषह इतना ही उत्तर 
बादशाह फो क्िखा कि--“में बहुत जरद दो जार घोढ़ सवार फौज फे साथ 
हुजूर की खिद्मत में हाभिर होता हू । 

हस कवात्र को पाफर औरंगजेब ने मन ही नन सोचा कि--“फौज्ञ, 
की क्‍या जुरूरत है” ? फिर प्स ने शपने मस को हप्त भांति समप्ाया कि 
“हमारी ही मदद करने की नीयत से वह फोन फ्षेफ़र भाता है |” 


तेरहवाँ परिच्छेद । 
मुषारक का जकरूना मारम्भ दुआ || 


छुन्दरता की भी कैसी महिणा है! देखिए, जुबशामेसता को देख कर 
मुबारक फिर सब कुछ भूछ गया। यावे श्ुपारक उत्त फो पहिक्ते ही की भांति 
मगरूर और मुह्पत के न रहने के फारन घमढ में फूछी हुई देखता तो 


कप 


शायद फिर उक्ष पर इतना कष्ट ने होता, पर भष त। बहा जेब बिसा आ।जिषि 


भरे 


से भरी हुई, पपुंद से खाली, ध्ृष्ण्भत से भरपूर भोर सदा भाधुओं से 


[_ ए६ह ॥ 


श्र ही रही थी । इसी कारन से प्रुंबारह्न, का भी भ्रह्विछ प्या३ फिर 
गूरी रीति से आग बढ़ा और दरिया दया में बह गई । जप आदपी औरतों 
के भेम में अथा हो जाता है, तब ड़से फिर हित अनहित, या थे अप 
का हान नहीं रहता और तब उस नराघम के समान दूसरा फ़ोन विश्वास 
झातक और पारी कइछा सकता है ! 

हजारों दीपफों की चक्ाचौध में चमचपाते हुए, पदयसतागर के 
अपकार रूपी जक के चारों ओर की पर्बतमाला को देखते देखते, पढ 
मंडप के दुर्ग के भीतर ईन्दृभवन के सपान गेल में बेठे हुए घुबारक ने 
जपरशििता के हाथ को अपने हाथ में लेकर बढ़े दु।घ् के साथ काा,-- 

#प्रारी ! खुशहिस्पती के घाहस फ़िर मेंने हुम को प्रथा, मगर 
झफुश्ीघ्त है कि इस चेन को दस दिन भी में व लूटने पाया | ” 

लेबरलशिता ने फहा,-- क्यों, प्यारे ) हमारे तुम्हारे ऐशो आराम में 
कीन टंगी मार सकता है | बादशाह ! 

घुवारक--ऐसा शक भी होता है, मगर बादशाह का जिक्र इस वक्त 
शी ऋरता | बात यह है कि में कुछ जग के छिये यहां से रवाना शेछंगा | 
छाई में परता जीना दोनों ही पोजूद हैं, मगर मेरी भर वी मौत हा रकखी 
हुई है; [स का सर्द यह है कि मेंने राजपू्तों की लड़ाई को जैसी बंदिशों 
देखी, उस से यही कृयाप्त में भाता है कि पहाड़ी छह्टाई में इगछोग राजपूर्तों 
फ्रो इर्मित नहीं शिकस्त दे सकते । प्स्, जते एफ बार हपलोग शिकस्त 
झाफर भाग आए, वैत्ही इस मतेव। भी भागकर नहीं छोट सफ़्ते; धुतांचे 
हम गोगों की जुछूर वहीं करे मरना पढ़ेंगा । , 

यू सुत्र जेपछ्म्रित्ता ने आँखों में भांसू भर कर फशा-/धबराओं 
प्रत प्यारे | खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और तुम फतह्यावी हासिक कर के 
छौगेगे। भगर हुम न कौदै तो सच जानो में भी अपनी जान दे डालूगी ।” 


[ १६४ ) 
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(फिर दोनों फी आँखों से आँसू पहने छगा। झुछ देर में अपने फो 
क्म्हार फर सुधारक से कहा- 

“त्यारी ! मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं | “यों कह कर इस ने देर तक घहुत 
झा सोच विचार किया । 

सामने वही नक्षत्माझा से भरे हुए आकाश को हने बाकी पत्रंत 
माछा से घिरे हुए उदयप्तागर को जकू भें दीपावकी से पझिछमिकाती हु 
पट निर्मित महानगरी फी मन मोहिनी छाया और दूर पहादी के ऊपर 
बहाड़े की चोदी-उस पर भी चोटी, और चारों ओर घोर अधंकार फेला 
हुआ था। ऐसे सपय में दोनों प्रमियों ने केवक अधफार ही अधकार देखा | 

प्रकाएक जुबणन्रिसा बोछ उढठी- 

४8! एँ ! इस अंधेरे में इस कइकर की चार दाँवारी के नीचे 
अभी फौन छिप गया ? प्यारे ठुम्धारे वास्‍्ते पैरा दिछ शमेश। दहघ्बमत से 
दृश्छा फरता है ।” 

“देख आएं ?” यह कह कर सुवारक छूपकता इआ पटमन्द्र को 
बार दीधारी के नीचे चका गया और चहा जाफर उस ने देखा कि सचमुच 
एक आदमी छिप फर सोया हुआ है । तप प्रुवारफ से उसे पकड़ा भोर 
छस का हाथ थाम्भ कर एसे पढ़ाया । णो आदूगी छका हुआ था, घह छह 
क्षद्। हुआ, पर अपरे में शुरारक उसप्ते पहिचान न सका । तब उसे खेंचकर 
छड्फर के अंदर दीये के एंजाक़े में के आया । फिर मुवारक ने क्‍या देखा 
कि वह एक औरत है । इस औरत ने अपनी चोढ़गी से अपना मुंह ढांप 
लिया था और किसी तरह न ख़ोछा । तब मुबारक ने उसे एक पहरेवाल्ले 
के इवाके कर जेब्ररलिसा के पास जाकर सारा हक कह झुनाया ! इस पर 
ता्लुब फर फे उस ने उस औरत को अपने सामने काने के छिये कह । 


तब मुबारक इस ओरत को जेपरचिसा के सामने के आया | 


| १३६ | 


जेपन्निस ने कहा-- “तू कोच है  पूंघट इटा ? बतझा किस ग्रण 


से वहां छशी थौ 

तब उस औरत ने अपने मुँह का कपड़ा हृठाथा और प्ुशारक और 
जेबउगख्रिसा इन दोनों ने चफपका कर देखा कि “यह तो दरिया है। ” 

अरे | बढ़े चेन के समय एकाएक बिना बादछ के विजुक्ली टूट पढ़ने 

जैसी बेचैनी पेदा शेती है, जेबर्जन्नसा और ध्रुवारक की भी इस समय 
वैसी ही दशा हुई | पर सब के सब ऐसे सन्नाटे में थे कि उन तीनों में से 
किसी के हैह से चूं तक न निकछा । 

थोड़ी देर पीछे एक छंवी सांस खच कर मुबारक ने कहा,-- 

* या अल्लाह ! तो अब मुझे मरना ही पढ़ेगा | ” 

इस पर जेपडलिसा ने पढ़े ददनाक आवाज से कह्ाा--“ तो फिर 
मे भी जरूर ही महंगी । ! 

दरिया बोली-- तुम छोग फौन हो १ ” 

इस पर झुपारक ने उस से कहा--/ मेरे साथ आओ | ” 

यों कह फर बढ़ी अधीनताई के साथ वह जेयजबज्रिसा से विदा हुआ |. 


अर 
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चौदहवां परिच्चेद । 
आग की नई चिनगारी | 


राज हह राजनीति ओर युद्धनीति इन दोनोंही के अद्वितीय पंडित 
थे, इसक्षिये औरंगजेब जब तक अपनी सारी फोजृ को केकर बहुत दूर तक 
न गया, तब तक उन्हों ने अपना शिविर ने तोड़ा और न अपनी सेना 
फे किसी हिस्से को अपनी जगह से हिकने दिया। थे अपने पढ़ावही में 


ये दृपने ही में खबर भाई कि रूपनगर से विंक्रम सिंह दो हजार फ़ेना 


| ६७ ) 


का 2 मं. 


शांध लिये हुए आ रहे हैं। यह सुनते ही राज सिंह लड़ने के झ्लिये तैयार 
हो गए। 

एक सवार में भोगे आकर और अपने को विक्रम सिंह का दृत बत- 
काफर राज सिंह से भेंट करने की इच्छा प्रगठ की, तब द्वारपाक्त ने राज 
सिंह की आज्ञा छेकर उप्त सवार को उन तक पहुंचाया। उस ने राण 
सिंह को सिर नवा फर कहा कि रूप नगर के राजा बिक्रम सोछकी महा- 
राना ( आप ) के दरशन के छिये सेना के साथ आए हैं । 

इस पर राजतिंह ने कहा--तो यदि वे हपारे शिविर के भीतर आकर 
इस से मिकना चाहते हैं तो एन्‍्हें अक्रेछे आया पड़ेगा, और यादे वे अपनी 
सेना के साहित ही हम से भेंट करना चाहते हों तो इन को हमारे शिविर 
के बाहर ही रहना होगा हम रवय॑ सेना के कर उन का सामना करेंगे ।” 

निदान विक्रम सोकूफी अफरेक्े ही शिविर में आऋर रामासेह से मंद 
करने के किये राजी हुए। उन के आने पर राजासेह ने भादर से उन्हें 
आसन दिया और फिर उन्‍्हों ने राजा को कुछ नजर दी। उदयपुर के 
महाराना राजपूत कुछ में सबे प्रधान थे, हसकिये वे इस नजर के अधिकारी 
थे परन्तु उन्‍्हों ने विक्रम सोछंकी की नज़र को न के कर कहा-- आप 
से; ऐसी नजरों के छेने के आधिक्रारी केचछ गोगछ बादशाह ही हैं ।” 

पिक्रपर्सिह ने कहा,--“किन्तु महाराना राजाप्तिह के जीते जी, हम 
भरोसा करते हैं कि अब कोई भी राजपूत मोगछ बादशाह को नजूर न 
देगा । इसकिये महाराज | आप हम को क्षमा कीमिए | हम ने आप की 
घीरता का परिचय न पा कर ही वैसा पत्र आप को क़िखा था। भाज 
आपने लिप्त ढंग से मोगढों को चपेट दी है, इस से जान पड़ता है कि यदि 
समस्त राजपूत मिझू कश आप की अधीनता में काम करेंगे तोगोगल 
घादशाहद मिद्दी में म्रिक्त जायगी | अब आप प्रा हमारे उप्त पत्र के 


| १६र्ष ॥ 


अतिष भाग फो स्परण कीनिए | और छुनिये, हम इस समय केवछत्आाप 
को नजर ही देने नहीं आए हैं, बरन इस और भी दो सामग्री आप को 
देने भाए हैं। पन में से एक तो हमारे ये दो हणार सवार हैं, और दूसरी 
अपने निम हाथे की तकवार । महारामा ! आज भी हप्तारी इस बाहु में 
क्षत्रियोचित बल ऐ, इसलिये अब आप इस को लिप्त काम में कगावेंगे, 
हये अपने शरीर का विनाश कर के भी उस काम को पूरा करेंगे |” 

विक्रम सोक्की की क्षात्रेयोचित बातें सुनकर राना बहुत ही प्रसक्षहुण्‌ 
और उन्‍्हों ने अपना आतन्तरिक्ष आनंद विक्रम सिंह को दिखकछाया और 
कहा--“आज सचमुच आप ने विक्रम सोरूफी के ही योग्यबातों को कहा है | 
देखिए, दुष्ट औरंगजेब हमारे फदे में फंसफर जह॒रुँग रसीद। हुआ चाहता 
था, तब रो गिदृगिड़ाकर संधि कर के उस ने छुटकारा पाया । बस छुँट- 
कारा पाते ही भव वह नीच क्‍या कहता है कि “हप् ने सुछह कब की 
थी !” से बह फिर युद्ध कर रहा है । दिफेर सां फोज केकर शाहएणादे 
अकपर की मदद के किये जा रहा है; बस आप भक्ते अवसर पर आ पहुंचे [ 
पुनिऐ, दिल्ेर स्रां को रास्ते ही में भटकाना चाहिए,क्योंकि यदि बह जाकर 
अकबर के साथ मिल जायगा तो कुंवर जयसिंह पर पोर विपद पहुंचेगी । 
इस काम के लिये हम ने गोपीनाथ राठोर को उधर भेजा है, पर छस के पास 
सेना बहुत थोड़ी है। सो हम अपनी सेना में से थोड़ी सी उस के पास 
भेनेंगे, मानिक छाक्क सिंह नामझ हमारा एक धुरंधर सेनापति उस सेनीं को 
गोपीनाथ के पास के जाथगा; परंतु ओरंगजुंव पास ही है, इसछिये इस रवये 
इस जगह को छोदकर कही नहीं जा सकते ओर न आधिफ सेना प्रानिक 
काद् ही के साथ भेज सकते हैं । बस हारी यह इच्छा हैँ कि आप भी 
अपनी धोड़ सवार सेना को लेकर उसी छड़ाई में जाइए और आप तीनों 
आदमी मिक्कर दिकेर सां को रास्ते ही में इस की फोन के साथ काद 
डाहिएं (? 
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इस पर विक्रेप सिंह ने आइलादित हो कर कहा-/हम जाप की भाषा 
को सिर पर चढद़ते हैं ।” 
यह फह कर विक्रम सोछेक्ी कडाई पर जाने की तैयारी करने के किये 
राना से बिदा हुए | पर विचारी चंचरकुमारी के मतकब की कोई भी 
बात न हुई । ह 
चन->>मर 0९44-०० 
पन्द्रहवां परिच्छेद । 
मुबारक भार दरिया, दोनों भस्म हो गए। 
गोपीनाथ राठौर, विक्रम सोककी और सानिक लाक--ये तीनों 
झने मिकझ फर दिक्केर खां के विनाश फरने के किये चक्के । जिस राह से 
दिलेर खां आता था, उसी रास्ते पर तीन जगहों में ये तीनों जने लुक 
रहे, पर उन तीनों में से कोर भी एक दूसरे से पहुंत दूर न था। विक्रफ 
सोढकी घोहसबार सेना साथ केकर आए थे, इस कारण वे ऊंची पहाड़ी 
चोदी पर न रह सके | क्‍योंकि यदि वे पहाड़ की चोटी ही पर रहते तो भी 
हैँ अपने घा अपनी सेना के पोद़े पास ही रखने पढ़ते, स का कारण 
यह है कि बिना घोड़े फे नियक्ती भूमिपरवाके शत्रु या ढांकुओं के पीछे 
कर्योंकर घावा मार सकते ? और ऐसे २ छोटेमेटि राजा कछोग रात के समय 
मौका देख कर आप भी एक भाप दकैती--भर्थात एक्क रात में दप्त पांच 
गवि न छूटते, ऐसा नहीं था। पहादू के ऊपर ७त्त के सिपाही घोड़े छोड़ 
र॑ प्यादों का काप करते [पर अब मोगढछों के पीछे धाधा मारना होगा, यहू 
सोच कर विक्रम सिंह घोड़ों के साथ आए थे। पर पहादी छड़ा६ में घोड़े 
से काम नहीं चक्कता, यह विचार कर वे पहाद की चोटी पर ने जाकर कुछ 
सफ्तक भूमि को दूंहने छगे, पर उस के इच्छानुसार भूप्ि न मिरछी | 
जहां पर वे समतक्ष भूमि ख़ोशते थे, उसी के आगे जेगूछ था, उसी जंगक 
के पीछे बन्हों ने अपने सवारों को पाती नोद कर खड़ा कर रकखा भौर 
आप सब के आगे खंदे हुए। फिर मानिक छाकछ् राणसिह के प्यादों को 
क्रेकर एक ज़गद लुक रहा | और सब के पीछे गोपीनाथ राठौर रहा |... 
दिल्ेर खां अकबपर की दुर्देशा का हार छुन कर फुरा होशियारी के 
साथ भाता था ) पढिक्ले वह आगे भागे सवारों को भेन कर पता ढूगा लेता 
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कि कई पर राजपूत छोग छुफे हैं या नहीं |! इस छिये विक्रप सोरूँक़ा के 
सवारों का पता छसे तुरंत मिक गया | तब उप्त ने अपनी थोदी सी फौ 


सवारों को भगा देने के लिये आगे भेजी | विक्रम सोककी की बुद्धि ओ 
और विषयों में चाहे भोटी रही हो; पर शुद्ध के विषय में वे बड़े ही धू 
ओऔर पंडित थे | क्योंकि अनेक समय में धूततता ही रणपांडित्य-का काम 
करती है ; स्लो वे मोगलसेना के साथ नामपात्र को युद्ध कर दिल्केर खां 
के सिर तोइने के किये हट गए | $ 
तब दिल्लेर खां ग्रानिक्त छाक्क को बगछ में छोड़ कर आगे बढ़ा, क्योंकि 
बह नहीं जानता था कि मानिक छाक पास ही बगर में छिपा शुआ है। 
सातिक छाक् ने भी सांस्त न छी और दिक्केर खां को भागे निकछ-जाने 
दिया। सोकंकी को भागा कर दिक्वेर खां ने समझ लिया था फिसब राज- 
पृत हट गए ।” हसकिये फिर इस ने पहिक्के की भांति होशियारी या दुरदेंशी 
से काम केना फजूछ समझा । मानिक छाक्र ने. थों समझा. फ्लि “अभी छेद 
छादु फा मौका नहों है, ” इसलिये वह भी सन्नाटा मारे रहा । श 
फिर जहां पर गोपीनाथ राठौर छका था, पहीं पर दिल्ेर ख्रां. पहुंच 
गया । वहाँ पर पहाड़ी रास्ता बहुत ही सकरीक्षा था, प्प्त वहीं पर फीज 
के प्तिरे के पहुंचते ही गरापानाथ-रादौर झपद कर उस पर ऐसे -पढा;- जैसे 
शेर घटोही के सामने पंने झाद कर बैठ जाता है; वैसे ही वह भी अपनी. 
सेना के साथ दिल्लेर खां के सामने आ डठा । यह देखकर दिल्लेर खां ने 
भुवारक को आज्ञा दी कि “सामने वाढी फोज़ को छेकर इन काफिरों को पार 
भगाभो” आज्ञा पते ही झुबारक आगे बढ़ा, पर गोपीनाथ राछोर के हटाने 
की उस में क्या सामेथ्य थी! क्योंकि उस -सकरीके रास्ते में थोड़े से ही 
मोगढ् खद हो सकते थे | जैसे बिक में से चींटिया निकछने लगें-तो घारृफ 
एक एक कर के सभों को पीस ठाल्ता है; उसी तरह राजपूत छोग भी 
संस सकरीले रास्ते में मोगकों को पीस पीस कर मारने छगे । धर दिकेर 


» खां सामने राह न पाकर अपनी फोन, को किये हुए चुपचाप .बीच: रास्ते .. 
- में खा रहा । 
यह देख गानिक छाक्ष ने समझा कि “बस यही अच्छा गोका है, पर 


_ -प्रद-अपनी सेना के साथ पहादू से उतर कर बज़ की. भांति दिल्लेर खां के 


न तन | 


24 
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ऊपर जा गिरा । दिल्लेर खाँ की फौज जान छड़ाकर जूमझने छगी, इतने ही 

में विक्रम सोककी भी अपने दो. दजार सवारा को लिए हुए एकाएक 

दिल्लेर खां की फौज के पीछे आ खड़े हुए । उस सभ्य तान ओर सर घिर 

कर मोगछ सेना फिर कब ठहर सकती थी / बस जो भाग सका, उस ले 

भागफर अपनी जान बचाई । बहुतों ने भागने की राह न पाई, ओऔर-वे 

सर के सब क्रिसानों के इंसए से धान की फसक्क को भांतते राजपूता के 
हाथों काटे जाकर रणभू!े में ढेर हो गए। 

*  केवक गोपीनाथ राठौर के सामनेवाक्े कई मोगछ योद्धा किसी तरह 
भी पीछे न इठे और भौत को तिनके के बराबर समझकर कद़ते ही रहे । 
वे कोग भोगल सेना के हीर चुनिन्दे चुनिन्दे मोगछ बीर ये। उन सर्भों 
का सेनापति मुबारक था। पर थे मोगछ भी बहुत देर तक से ठहर सके और 
-छिन छिन में. अनगिनत राजपूर्तों के चपेदे में आ कर एक एक कर के 
भ्रूंषि में छोटने छगे यहाँ तक कि अत में केवेक दो चार जने बच रहे । 

दूर से यह देखते ही मानिक लाक़ वहां पर जरुदी से जा पहुंचा, और 

- गाजपूर्ता को पुकार कर उस ने काश कि-- इन छोगों को मंत - मारो | ये 
वीर पुरुष हैं, इसलिये इन्हें छोड दो.। ” 

घुनते ही राजपूत छोग छिन भर के किये ठिठझ़ रहे | तब मा निकक्षौ्ध 
ने उन भोगढों से कश-जाओ, तुम कोग चक्के जाओ, तुम छोगों को छोड़ 
दिया । हमारे कहने से तुम लोगों के साथ भय कोई राजपूत छेदूछाड भ 
रेगा (” 
इस पर एक मोगछ नें कहां-/दुरुस्त है, मंगर हमकछोगों ने कड़ाई के 
घेक्ते कभी पीठ नहीं दिखका३ई, किहाजा आज भी पीछे न फिरेंगे।” 

5० थों कह कर फिर थे कह मोगछ कड़ने छमे | तब मानिकल्ाक्ष ने मुगा- 

शक को पास घुक्षा कर कहा- ; 

खां साहब | अब छद़ने से क्‍या हासिक्त 87 

मुबारक ने कहा-मौत- : 
सोनिक--जान देने से फाइदा “जप ४.५ 
पुबारफ-जनाय ! आप कया नहीं जानते कि सियां गरने के और मेरे 

'चारते कहीं पमाह नहीं है 


[ १७२ 7 


ग्रानिक-“तो फिर शादी क्‍यों की 
सुवारक--मरने के किये । 
ठीक इसी समय एक बंदूक की कड़ी आवाज पहाड़ों में शुभ छठी। 
शर उस गूंजन के कान में पहुंचते पहुंचते मुबारक सिर में गोछी कगने के 
फॉरण जमीन में छोठ गया | प्रानिक काक ने देखा कि मुबारक के प्रान 
पर्नेरू छढ़ गए । उत के माथे में गोढ़ी धंस गहें थी । मानिक क्ाक् ने 
सिर उठाफर देखा कि पहाड़ के सिर पर एक औरत हाथ में बंदूक किए 
खड है, उस की बंदूक की नी से निककता हुआ धूओं भी दिखक्ाई 
दिया । यहां पर इस बात के समझाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि 
चह पगक्ली औरत दरिया ही थी । 
मातनिक छाछ ने उस औरत को पकने की आज्ञा दी) पर वह हंसती 
इंसती भाग गई । तभी से फिर दरिया (बीवी को इस पृथ्वी में किपती ने 
फभी न देखा । 
खड़ाई के बाद मेबरमिसा ने सुना कि धुुवारक जंग में मारा गया। 
यह सुनते ही उस ने अपने गहने, कपडे, सिंगार, पटार उतार कर 
दर फेंका और फिर वह उदयसागर की पेंथरीकी कठोर भूमि पर पछाद 
खां कर खूब रोई-- 
“क्षगाए खाक छातियों में, जूमी से छगफर 
तदृपती, रोती, सिसकती थी, बाल खोछे हुए *॥? 


कि 2 रवि 
सोलहरवां परिच्छेद । 
पूर्णाहुति--ष्टक्ाभ । 
युद्ध के अत में विभयक्रधगी को फिए हुए, विक्रम सोरूकी राजसिंद 
के शिविर में कोट आए । इस समय राजसिंह ने आदरपूपविक धन से गछे 
गछे मिले । विक्रम सोफ़की ने कहा--/महाराज ! श्र तो हुआ, पर 
अभी एक बात बाकी है, वही हमारी कन्या; सो मनसा बाचा कर्मणा 
# भाषीयोद देकर हम आप को उसी कन्या का दान दिया चाहते हैं, क्या 
आप इसे ग्रहण करेंगे £” 
# सु बधाकिफ्षन धूसरस्तनी विशाप विकोर्णमूर्द भी ॥ 


“2 
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राजसिंह ने कहा “ऐसी इच्छा है, तो उदयपुर चढिए्‌।” 
ब्यह सुन विक्रम सोकेकी अपने दो हजार सवारों को छिये हुए, 

उदयपुर गए । 

इस का कहना ही क्या कि उसी रात को ही राजसिंह ने चेचककुमारोी 
का पाणि ग्रहण किया । इस के बाद णो कुछ हुआ, उस के जानने का- 
आपधेकार इतिहास वेत्ाओं ही को है, उपन्यासकेखकाी फो बन सब बातों 
के कहने का कुछ प्रयोजन नहीं । $ 

फिर स्वयं भोरंगजेब राजसिंह के विनाश करने पर छतारू हुआ, शाहजादा 
आजम भी आकर उस से मिक गया । यह सुन राजासेंह ने सुप्रस्तिद्ध मारवाड़ी 
दुर्गादाप के साथ मिक्कर औरंगजेब पर घावा किया। और फिर बह 
(औरंगजेब) परानित और अपमानित हो कर बेंत खाए हुए कुत्ते की भांति 
जी छोदकर भागा । राजपूर्तो ने उस का सबेस्व छूठ छिया ओर उस की 
अ नगीनत सेना पारी गई । 

औरंगजेब और आजूप ने हर से भाग कर रानाओं की छोड़ी हुईं 
रामधानी चित्तौर में जाकर पनाइछी, पर वहां भी वह बे ख़ठके न रह सका 
क्योंकि सुबल्त दास नामक एक राजपूत सेनापाते ने उस के पीछे जाकर 
चित्तौर और अजमेर के बीच में अपनी छावनी ढाकी ' फिर रसद की 
राह बंद होने के डर से रुहेक खां को बारह इजार फोज के राथ सुबकदास 
के साथ छदने के किये भेभकर ओरंगजुब आप अजमर को भाग गया, और 
फिर उस से कभी भी जीते णी उदयपुर की ओर अपना रुखन किया। 
बिचारे के जी की वह साथ सदा के किये जाती रही। 

इधर सुबकदास ने रहेक़ खां को उत्तम ग्रध्यप्त देकर दूर भगाया। छत्त 
ने भी हार और भाग कर अजपेर में पनाइछ्ी । दूसरी ओर से राजसिंह के 
द्वितीय पुत्र कुंवर भीमातह ने गुजरात प्रांत में मोगछों की अमरूदारी में 
घुसकर सारे नगर, गांव, यहां तक कि मोगछ सबेदार की राभधानी का भी 
खूब है छूदा और बहुत से इकाके अपने तहत में कर के पोराष्ट्‌ देश तक 
राजासेह की अमक्दारी बढ़ा दी | परन्तु कुंवर भीमसिंह के अत्याचार से 
पीहिस चहां की प्रणाओं ने आकर रामसिंह से अपना दुख रोया। इस पर* 
देयावान राजप्िह ने उन प्रजाओं के दुख से हुखी होकर भीमसिह को छोग 
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किया और दया में पदकर फिर एन्‍्हों ने हिन्द्साप्राज्य को नहीं स्थापित 
किया । हि पर 

पर राजमंत्री दयाल साह उस अह्भृति के मल्लुष्य न थे, वे भी एक 
और युद्ध में कगे थे, ओर मालवे में पुसकमानों का सर्वनाश कर रहे थे | 
दुष्द औरंगजेब ने हिन्दूममे के ऊपर भयानक राक्षसी अत्याचार किया 
था, बच्ची शात का बदका चुकाने के किये दयाक् साह वहाँ के काजियों के 
िर झुदुधा २ कर उन सभो को कैदी घनाने और छुरान को देखते ही उसे 
कूए में फेंकने छंगे | 

दुयाक् स्राह कुंवर जयसिंह की सेना के साथ अपनी सेना पिक्ाकर 
शाइजादे आजम को अपनी सेना के घेरे में डाक्ष चित्तोौर फे समीप उस से 
छड़ने छगे | अत में आजम भी अपनी सेना कटया और हारकर भाग गया। 

चार वर्ष तक युद्ध हुआ, परन्तु पद पद पर मोगछ हारते ही गए) 
अत भें औरंगजेब ने सचमुच सुक॒ह कर की | उस समय राना ने जो जो 
चाहा, औरंगजेब ने उन की सभी पातें स्वीफार कीं; बरन और भी कुछ 
अधिक ही उसे स्वीकार करना पढ़ा | सच तो यह है कि मोगछ बादबाद 
ने ऐसी शिक्षा कभी भी नहीं पाई थी । 
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उपसंहार । 
प्रंथकार का निवेदन | 


पैधकार का विनीत निवेदन यही है, कि कोई परठक यह ने समझें 
/हन्दू और झुसल्मानों के क्रिप्ती मकार के तारतम्थ का दिखलाना ह . 
, ग्रंथकार का एद्देश्य है।” हिन्दू होने ही से कोई भछा नहीं होता, यही 
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मुमझपान होने से ही कोई बुरा भी नहीं होता; अथवा हिन्दू ने ही 
सेन कोई बुरा होता है और नमुसकमान होने ही से भक्ता । क्‍योंकि 
भक्ते वा बुरे छोग दोनों ही दछ में बराबर ही हैं | बरन यह भी मानता 
पढ़ेगा कि जब इतनी शता«्दियों तक मुछ्रछमान भारतवर्ष के बादशाह रहे, 
तय राजकीयगुणों में मुसलमान उस समय के हिन्दुओं की अपेक्षा अप- 
दय ही श्रेष्ठ ये; पर यह भी सत्य नहीं है कि सभी धृसक्रमान बादशाद 
समस्त हिन्दू राजाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ रहे हों । पर हां, यह ठीफ़ है कि 
अनेक स्थक्ल में मुंसक्मान ही राजकीयशुणों में हिन्दुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ 
'थे। और सब से मुख्य बात तो यह है हि ओर और गुणों के साथ लिक्ष में 
धमे है, बही--चाहे हिन्दू हो, या सुसकछपान--श्रेष्ठ है. । और अन्यान्य 
गुणों के रहते भी भिस में धरे का नाम तक नहीं है, पह्ी-चाहे हिन्दू हो 
या मुप्तक््मान---नीच भी है | अतएवं औरंगजेश धर्म से रहित था, इसी 
कारण उस के समय से ही मोगछ बादशाहत का सौचे .गिरना प्रारम्भ 
हुआ था | और राजासंह घमोत्या थे, इसीछिये वे एक छुद्द राज्य के आपे- 
पति होने पर भी गोगक बादशाह को अपमानित और परास्त कर सके थे। 
बचत इस ग्रंथ में इसी का निचोद कहा गया है । राजा जैसे होते हैं, राजा 
के अनुचर और राजा की प्रा जादे भी वैसी ही होती हैं। देखिए, एहुय- 
पुरी ओर चंचलकुपारा की तुकना से जेबउश्चिस्ति और निमेकछ कुमारी 
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की तुझगा से, और मानिक छाक्क तथा सृुवारक की तुझना से 
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यह वात सद्ली भांति जानी जा सकती है, इसलिए ये सब करपनाएँ 
की गई। 6 

. औरंगजेब की उत्तम ऐतिहासिक तुछना से इसे स्पेन का दूसरा फिलिप 
कह सकते हैं | क्योंकि ये दोनों ही एक बढ़े भारी साम्राज्य के अपीशखर 
' थे, दोनों ही ऐशर्य में, सेनावक् में, गोरण में ओर सभी राजाओं को 
अपेक्षा बहुत बड़े थे | दोनों ही श्रमशीकृता, सतकेता आदि राजकीय गणों 
सें बिंधूषित थे, परन्तु दोनों ही महा निदुर, कपथाचारी, क्रूर, दांभिक, 
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आत्मंपात्नह्ितिषी और प्रभापीड़क थे । इसरिये ये दोनों ही अपने अपने 
साम्राज्य के मिट्टी में मिंछ जाने के बीये को वो गए | ये दोनों ही एक छुद्र 
भत्रुद्दारा पराजित ओर अपमानित हुए थे, जिनमे--फिकिप अंग्रेज (तब यह 
एक छुद्र जाति थी,ओर भोकदेनोसे, और औरंगजेब मरहदे और राजपूतों से. 
पराजित हुआ था। गंदाराष्टू वीर शिवा णी और अंगरेजों की उस समय 
की नेंत्री अकिजेबेथ की घराबर तुछना की जा सकती है, परन्तु ईन दोनों 
की अपेक्षा भी ओकदेज विड्चयम और राजपूतकुछादिकृक राजसिंह कौ, 
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भक्की भांति से तुझना हैं। इस दोनों ही की भक्षयकीति इतिहास में भरी 
पड़ी है,. परन्तु कसर इतनी है है कि विकियप ने योराप में देशहितिषी, 
धर्भात्पो और बीरपुरुषों के अग्रगण्य कहछा कर मशिद्धि पाई थीं--और इस 


देश में इतिहास ही नहीं है, ईसी के राजासिंह को कोई पीन्‍हता ही नहों। 
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